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भूमिका 


शक हे 


जब से इंद्रियविज्ञान, आरोग्यशात्र तथा ग्हशाह्ष मेट्रिक अथवा हाईस्कूल 
सर्टिफिकेट परीक्षा के लिये ऐच्छिक विषय निधारित किये गए तब से प्रथम दो 
विषयों पर मराठी और हिंदी में कई पुस्तकें लिखी गई, पर गहशात््र के लिये 
अग्रेजी में लिखी पुस्तकों का ही विशेषतः उपयोग किया जाता है। देशी भाषाओं 
में जो इनीगिनी पुस्तकें इस विषय पर मिलती हैं, वे अग्रेजी पुस्तकों का अनुवाद 
होने से हमारे देश के रहनसहन को दिग्दर्शित नहीं करतीं । अत. उनसे हमारी 
कन्याएं अपने सांस्कृतिक आदरशी को शिक्षा ग्रहण नहीं कर पातीं । मुझे ऐसे पुस्तक 
की आवश्यकता वर्षोंसे अनुभव द्वो रही थी कि जिसमें हमारी कन्याओं को अपने 
देश की परिस्थिति ओर आचार विचार के अनुरूप आदर्ण ग्ृहिणी बनने की शिक्षा 
दो गई हो । मेंने इस दृश्टिकोणसे प्रस्तुत पुस्तक लिखने का प्रयत्न किया दे । इस 
विषय की आंग्ल भाषा की पुस्तकों को मेने केवल पढ़ा ही नहीं है पर उनके 
अनुररणीय सिद्धातों का प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त किया है और भावी सन्तान को 
लाभप्रद दोने वाली समी आवश्यक वातों का इसमें समावेश कर दिया है । 


यों तो “गशदझात्ल ” बडा व्यापक विषय हैं। अतः में यह दावा तो नहीं कर 
सकती कि इसमें वर्णित बातें इस विपय की अथ और इति दोनों दे । 


पर इतना अवश्य है कि इस पुस्तक को पढने से विद्यार्थिनियों का इस विषय में 
नि सन्देह प्रवेश हो जायगा और उनकी इसमें दिलूवस्पी सी बढेगी । 


पुस्तक पढ कर परीक्षा के प्रश्नपत्र इल करने की योग्यता प्राप्त हो जाने पर 
विद्यार्थ नियों को इस विषय की ओर उदासीन”नहीं हो जाना चाहिये । ' गहशाह्ष ! 
-विपय ऐसा है कि उसकी वातों का अपने देनिक जीवन में प्रत्यक्ष प्रयोग करना 
चाहिए । उसके लिए कहद्दीं वाहर प्रयोगशाला की खोज करने की आवश्यकता नहीं; 
प्रत्येक विद्यार्थनी का घर ही प्रयोगशाला हैं । 


इस पुस्तक का हिंढी-अलुवाद नागपुर सिटी-कालूज के हिन्दी-प्राध्यापक श्री, “ 
शु,. श्र तिवारी, एम ए., एछएल वी. ने किया दै। हिन्दी संसार में वे 
“ विनियमोहन शर्मो ” के नाम से भलीभौति परिचित हैं । 


|; 
ई 


छ 


हिन्दी अनुवाद कैसा हुआ है, इसका निर्णय तो पाठक ही करेगे पर मैं इतना 
कह सकती हैँ कि मेंने अनुवाद को ध्यान से पढ़ा है और उससे मुझे पूर्ण सन्‍्तोष 
है। भाषान्तर करते समय जहांतक संभव हुआ है अंग्रेजी शब्दों का बहुत कम 
उपयोग किया गया है। जो पारिभाषिक मराठी शब्द उपयुक्त समझे गए हैं उन्हें 
निशसंकीच गृहण कर लिया गया है; जेसे [2779700079 के लिये मराठी में 
“४ भरतकाम ” शब्द प्रचलित है, उसका ठीक पर्यायवाची हिंदी-शब्द न होने से 
उसे ले लिया गया है । एक वात और है, वह यह कि प्रस्तुत पुस्तक मराठी संस्करण 
की अपेक्षा अधिक विस्तृत ओर परिवर्धित है । 


सर कल. वि. कुकडे, आईं, एम्‌. एस ने अपनी पुछ्तक के कोष्टक का उपयोग 
करने की कृपया अनुमति दी है । पुस्तक की आकृतियों चि. सो. दुगोवती तांबे ने 
बनाई हैं, तथा उन्होंने सिलाई के संबंध में भी सहायता दी है । अतः लेखिका 
इन सबकी क्ृतज्ञ है । 


पुस्तक को सभी प्रांतों की परिस्थिति के अनुरूप बनाने की दृष्टि से मेंने 
यथास्थान परिवतैनों को पसंद किया है। 
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अध्याय पहिला'। 
आनन्द और विश्रान्ति का स्थान--“ घर 


हम चांहे धनवान हों या गरीब हों, चाहे स्वतः के विश्ञाल बगले में रहते हों 
या किराए के-छोटे से मकान में बसते हों परंतु जेसे ही हम होश संभालने 
लगते है, हममें “यह मेरा घर है” की भावना जाणत हो उठती है।  ' 


वचपन में खेल समस्त होते ही, बड़ेपन में वाहर के काम से छुट्टी पाते ही 
हम में घर जाने की व्यारकुंछता पैदा हो जाती है। इस बेचैनी को, जो बन्चपन से 
ही थोड़ी-बहुत मात्रा में रहती है, हम स्वभावजन्य कह संकते है| जो घर हमारे 
जीवन के आनन्द और विश्रान्ति का क्रीड़ा-स्थल है अ र जहा हा हम अपनी आयु का 
अधिकाश समय व्यतीत करते हैँ, उसके सम्बन्ध मे हम सर्व प्रथम विचार करेंगी | 


घर, यद्यपि परिवार के समी व्यक्तियों का, होता हैं फिर भी उसे सुब्यवेस्थित 
रखने तथा आनन्ददायक बनाने ,की मुख्य जिम्मेवारी गहिणी.पर ही पड़ती है । 
यह जिम्मेवारी भाई की अपेक्षा, बहिन प्र; अधिक, आती है.] संक्षेप, में हम यह 

सकती हैं कि कुट्ठम्व में पुरुष की -अपेक्षा, स्त्री. जाति, को ही घर संभालने 
का भार उठाना पड़ता है और तमी उसका “गहिणी ? नाम साथक होता है | 

घर का छोटा या ,बडा होना आर्थिक परिस्थिति पर अवलम्बित रहता है। 
परन्तु उसकी स्वच्छता और सुज़ावट के,ज़ो, निश्चित नियम है वे सर्वन्न 
समान हूप से पाले जा सकते हैं। घर को व्यवस्थित रखने, के, लिये बडे घर की 
मालकिन को नौकरों की सहायता मिल जाती है, । ,और्‌- साधारण स्थिति, की 
गहिणी को बहुत से काम स्वयं ही करने; पडते हैं।। परन्तु शह/ास्त्रः के व्यापक 
नियमों की जानकारी दोनों को, ही-समान रूप से होनी चाहिये | 


'. .. : 'खुली हवा ओर प्रंकाशु॥ , हक 
“रात के'समय घर से बाहर जाने के ,जो दरवाजे,होते है, वे बन्द ,कर .दिये 
जाते, हैं और ,घर के -वे कंमरे ' भी, वन्द ,कर ,दिये , जाते, हैं. जिन का 
रात को& उपयोग नहीं होता *। इसलिये प्रातःकाछः/उठने के ,पश्चात्‌ 
दरवाजों और खिड़कियों को :थोड़ी देर के लिये! पूरी' तरह खोल देना 


नचाहिये। जिससे बाहर 'की स्वच्छ हवा और ग्रक्राश भीतर अच्छी तरहँओआ 


५2 गरहशास्त्र 


सके | पूर्व के दरवाजे और खिड़कियों से धूप भी अंदर आएगी | बंद घरो में 
'कार्वनडॉयाक्साईंड” नामक वूषित वायु अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। 
जव बाहर की स्व॑ुछंद वायु खुले दरवाजे और खिड़कियों से भीतर आने 
लगती है तब वह बिपैली वायु कमरों के रोशनदार और कवेछओं, के मार्ग से 
वाहर निकल जाती है | वायु की इस क्रिया को वायु-परिव्तन कहते हैं। 
इस क्रिया को सतत जारी रखने के लिये घर के प्रत्येक कमरे में कम से कम 
दो खिड़कियां होनी चाहिये और यथासंभव उन्हें खुली रखना चाहिये | 


जाड़े के दिनों में शीत से बचने के विचार से सत्र खिड़कियों को बन्द 
नहीं कर देना चाहिये | सोने के कमरे की ऐसी खिडकियों को जिनसे हमारे 
शरीर पर सीधी हवा आती हो, बन्द कर देना चाहिये और शेप खिडकियों 
को खुली रखना चाहिये। यदि कमरे में एक ही खिड़की हो तो अपना बिस्तर 
खिड़की के ठीक सामने नहीं विछाना चाहिये | जांडे से बचने के लिये पर्यास 
वस्तों का उपयोग किया जा सकता है परन्तु सब खिडकियो और दरवाजों को 
वन्‍्द कर के सोना स्वास्थ्य के लिए. अत्यन्त घातक है। इसी तरद जितने समय 
तक धूप घरके मीतर आ सके उतने समय तक उसे आने देना चाहिये। क्योंकि 
सूर्य प्रकाश और धूप में हानिकारक जन्तुओं को नाश करने की शक्ति है। 


हमारे देश के कई प्रांतों में मार्च, अप्रेल और मई महीनों में अत्यन्त तेज गर्मी 
पड़ती है। इन महीनों में दिन को ठडा रखने के लिए. रात को सब खिडकियां 
खुली रखना चाहिये और सूर्योदय के पश्चात्‌ एक घंटे के भीतर उन दरवाजों 
को बन्द कर देना चाहिये | सार्येकाछ को सर्यास्त के समय पुनः खिंडकियों को 
खोल देना चाहिये। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति अपने घरों की खिड़को 
और दरवाजों में खस की टट्टियां छगाकर कमरों को ठंडा रखते है ५ 

घर में यद्यपि यथेष्ट प्रकाश का आना लाभदायक है फिर मी इतना ध्यान 
रखना आवश्यक है कि उससे हमें कष्ट न हो | ग्रीष्म-ऋतु में सूर्य की किरणें 
अत्यन्त प्रखर होती है। ऐसे समय अधिक प्रकाश को रोकने के लिये कमरे 
को खिडकियों के तावदानों पर हरे रंग के पर्दे छगा देना चाहिये | तावदानो 
में लगाने के लिये हरे कागज मी मिलते हैं | उनका अच्छा उपयोग होता-है। 
हरे रग से कांचों को रंग देने पर भी कमरे में कष्टदायक प्रकाश नहीं आने 
पाता | बाहर कितनी ही गर्मी क्‍यों न वरसती हो परन्तु उक्त उपाय काम न्‍में 
लाने से कमरे में आते ही एक प्रकार की शीतछता अनुभव होने छगतीः है | 


(44 चर 99 २ 4] ] 

जिस टेबल के पास- लिखनाअ्ढना हो उसको ऐसे स्थान पर जमाना 
चाहिये कि जिससे लिखते समय बाई ओर से प्रकाश आ संके | अन्यथा अपने 
हाथ की छाया लिखने के कागज पर पडने से थोडा कष्ट मालूम होगा। 


दियाबत्ती अथवा रोशनी | 

रात के समय प्रकाश के लिए. किस प्रकार का उपयोग करना चाहिये 
इस पर अब हम विचार करेंगे। अब बड़े-बड़े शहरों में बिजली की बत्तियों 
की सुविधा हो गई है। बिजली की वत्तियो का प्रयोग सबसे श्रेष्ठ है| इन बत्तियों 
के बल्बों को प्रति दिन साफ करने की आवश्यकता नहीं पड॒ती | उन्हें लगाने 
में विलूम्ब भी नहीं लगता | सार्येकाछ होने पर बिजली के बटन को दाबते ही 
बत्ती जल जाती है और बरावर जलती रहती है | इस बत्ती के सम्बन्ध में एक 
बात ध्यान देने योग्य है। वह यह कि इसे जछाने के लिये प्राण वायु,की 
आवश्यकता नही पड़ती | दूसरे प्रकार की बत्तियों के जलने से वायु दूषित 
होती है। परन्तु बिजली की वत्ती के जलने से वह दूषित नहीं होती। मिट्टी के 
तेल से जलने वाली बत्ती की अपेक्षा बिजली की बत्ती जलाने में कोई 
खास व्यय भी नहीं पड़ता । कम-ज्यादा प्रकाश देने वाले वल्ब मोल मिलते 
हैं | बल्व से मिलने वाले प्रकाश का माप मोमबत्ती के प्रकाश से किया जाता 
है | बल्च खरीदते समय दूकानदार से जितने प्रकाश के ,बल्वु की हमें 
आवश्यकता हो, यह बतला देना चाहिये। एक मोमबत्ती के प्रकाश से लेकर 
सो, दो सो मोमवत्तियों का प्रकाश देने वाला बल्ब मिल सकता है । साधार- 
णतया पंद्रह नंवर का ब॑ल्ब घर के लिये ठीक होता है। पढ़ने के लिये टेवल पर 
रखने योग्य बत्ती का उपयोग करना चाहिये और उसका बल्ब पनच्चीस से 
तीस नंबर का होना चाहिये। सारे कमरे में प्रकाश आने के लिये कितने 
नम्बर का वल्ब आवश्यक हे, यह कमरे के छोटे-बड़े होने,पर अवलंबित है| 

बिजली की-बत्तियो के अमाव में मिट्टी के तेल के लेम्प काम में लाये 
जा सकते हैं | इनका उपयोग करते समय निम्न बातो पर अवश्य ध्यान 
देना चाहिये ।लेम्प.में उचित परिमाण में तेल होना चाहिये, उसकी बत्ती 
अच्छी तरह कटी होनी चाहिये, अन्यथा उसका प्रकाश ठीक नहीं पड़ता । 
उसी प्रकार कुंद्रीहृ,य्ा रेम्प पर छगाने का काच अथवा ग्लोव स्वच्छ होना 
चाहिये | इन बत्तियों को जलने के लिये प्राणवायु की आवश्यकता पडती है। 


रद ग्रहशारत्र 


इसलिये दरवाजे खिड़कियों को बन्द 'करके इनके पास :बरैठ कर-काम 
नहीं करना चाहिये | कमरे, में प्राणवायु भरपूर मात्रा मे रहदनी चाहिये 
और बत्तियों से उत्पन्न कार्बन-डॉयाक्साईड -वायु को' बाहर निकलते रहने 
का प्रवन्ध होना चाहिये,। ” 

आज भी कई स्थानों में समई में तिल का तेछ डालकर रोशनी. करते हैं । 
समई की बत्ती धीमी जलती है ।. परन्तु इसका, प्रकाश परिमित ही रहता, है .। 
देवी-देवता के निकट सार्येकाल में समई जलाकर रखने की प्रथा अप्पने,कई 
घरों मे दिखलाई देती है| समई के धीमे प्रकाश में परमेश्वर की, प्रार्थना 
करते समय म॑न में प्रसन्नता प्रतीत होती है। मदन, 

इनके अतिरिक्त गैस और पेट्रोमेक्स की भी बत्तियां होती है. ।-विवाह-कार्यो 
में-त्रिजली की बत्तियों के अभाव में -पेटोमेक्स की वत्तियों का हम उपयोग 
करते हैं। दैनिक कार्यों मे हम इन, बत्तियों को काम में नहीं छाते। इनका 
प्रकाश पढ़ने,के लिये कष्टदायक होता है। ,.. ,-|--, * 5 
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.. ,-, , घर, की सफाई पल 
“ प्रात-काल बच्चों तथा घर के पुरुपो के /उठने के पूर्व जितने कमरो' से 
कचरा साफ किया जा सकता हो, उसे.अवश्य कर -डालना चाहिये | घर का 
फर्श मिट्टी, सिर्मेट अंथवा शाहाबादी फर्शी, का .होता है।' +,,, 7: ' ' 

“ फर्श झाड़ने के लिये एक प्रकार के घांस की लम्बी झाड़ू का उपयोग 
करना चाहिये उसके“नरमे रहने से-मिट्टी का फर्श 'खराब नहीं होंगा और 
सिमेंट के फर्श का कचरा:टीक तौर से साफ झे' जाता है | झाड़ू देने के' पहिले 
* जमीन ( फर्श ) पर इधर उधर फैले हुए सामानें को उठाकर यथा स्थान रेख 
देना 'चाहिये | जमीन पर यदि छोटी शतरंजी अथवा-प्वटाई बिछी हो“तो' उसे 

बाहर ले जाकर झटक लेना चाहिये ओर उसे दूसरे कमरे में रख देना चाहिये। 
औष्मक्ंतु में हवा वहुत तेजी से चलती'है।।” जिससे यहावहा धूल अधिक 
फैलती-उड़ती है और झाड़ू देते समय तो वह और भी अधिक उडती है। 
'अत-'इन दिनों जरा पानी छिड़ककर ही झाड्ः देनी चचवाहिये। कमरे के [मिस 
भाग मे अधिक सामान हो' उस” माग से कचरा निर्कालना आरम्भ'-करना 
चाहिये और स्वच्छ जगह पर उसे इकट्ठा करना चाहिये-॥:द्वीवाल के कोनों 
'को-जहां तक हाथ पहुँच सकें-सेज झाड़ना चाहिये । इसी.'प्रकार खिडकी 
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ओर दरवाजे के पृष्ठ भाय को भी झाड़ना न भूलना चाहिये | कमरे में टेबल 
आदि को इस तरह जमाना चाहिए कि जिससे उनके नीचे से झाड़ा जा सके। 
झाड़ते समय टेब्रिल के नीचे से भी कचरा निकाल लेना चाहिये | कचरे को 
ईमेंकालकर उसे एक छोटे से डब्त्रे मे रखकर म्यु० के “ कचरे के डब्बे ? में 
डाल देना चाहिये। 
यदिं सभी काम आपको ही करना पड़ते हों तो स्नान के पूर्व डब्बे के 
कचेरे को स्थुनिसिपलिटी.द्वारा निश्चित कचरे के स्थान पर डाल आइए। 
यह ध्यान में रहे कि कचरा म्युनि्सिपेल्ेटि के बड़े डब्बे के बाहर न गिर 
धाये | यदि घर में नौकर या, नौकरानी काम करते हों तो उन्हे डब्बे में ही 
कचरा डालने का निर्देश कर देना चाहिये। - 
कचरा निकालने के पश्चात्‌ कमरे के दरवाजे, कुर्सियोँ, टेब्लें आदि 
सामान की एक कपड़े से अच्छी तरह पोंछ कर साफ करना चाहिए। कपड़े 
से धुल नहीं झटकना चाहिए क्योंकि उड़ी हुईं धूछ पुनः कमरे के सामान पर 
ही जमा होगी। जिस वस्त्र से धूछ पोंछी जाय उस वस्त्र को बाहर ले जाकर 
झग्क लेना चाहिए। इसके पश्चात्‌ जमीन पर शतरंजी या उचणई बिछा देना 
चाहिए। इतना तो हुआ प्रतिदिन की सफाई के बारे में | आपके ध्यान में 
आया होगा कि घर की दीवार्लें, छत ओर छत की निकटवर्ती खिड़कियोँं रोज 
नहीं झाड़ी जातीं। इसका कारण एक तो समय का अभाव होता है. और 
दूसरा यह कि उन्हें प्रतिदिन झाड़ने की उतनी आवश्यकता भी नहीं होती | 
फिर भी दुस पन्द्रह दिनों में इनकी सफाई करनी, ही चाहिये | घर की , 
डैँचाई के हिसाव से एक बांस में झाड्ू-बांध कर उससे दीवार्ले, छत और 
छत की निकटवर्ता खिड़कियों का कचरा और जाला निकाल डालना चाहिए। 
यदि मकान छोये हुआ तो यह काम एक ही दिनमें हो सकता है परन्तु बड़े 
मकान और कमरे' होने की दशा में कुछ कमरो की प्रति सप्ताह सफाई कर 
लेनी-चाहिये। घर में बिजली की- बत्ती हो तो झाड़ते समय उसे जला लेना 
» चाहिये । जिससे उसके तेज प्रकाश में दीवाल पर लगी हुईं जाली आदि 
भलीमांती दिखलाई दे सके। 
ब्रैठक के कमरे में बड़ी शतरंजी, गलीचा अथवा जाजम जमीन पर ब्रिछी 
रहती हैं | उन्हें कमसे कम प्रति मास बाहर निकाछकर धूप में डालते रहना 
ग, २ 


१८ शहरशारत्र 


चाहिये | यदि फर्श सीमेंट या फत्थर का हो तो उसके नीचे का कचरा साफ 
करके उसे गीले कपड़े से साफ पाछ ठेना चाहिये | जिस पानी से फर्श साफ 
की जाय उसमें थोंडी सी ' फिनाइल ? डाल देनी चाहिये ! 


घर के कमरे ओर उनकी व्यवस्था 
बड़े शहरों में वहतंसे परिवारों को आथिक असुविधा के कारण दो ही 
कमरों में अपना निवीद करना पड़ता है| परन्तु छोटे शहरों तथा ग्राम्मों में 
बहुतसे परिवार स्वतत्र घरो में भी रहते है| ऐसे घरो में निम्न कमरों को 
व्यवस्था रहनी चाहिये: 
रखोईघर- यह छोटे-बडे घरों में स्वतंत्र कमरा ही होता हैं। रसोईवर में 
बर्तनों कों ऑंवाकर रखने के लिये दीवाल में तीन-चार तख्तों की अच्छी तरह 
गाड़ देना चाहिये | इन तख्तों में से एक तख्ते पर प्रतिदिन रसोई बनाने के 
काम में आनिवाली कम से कम एक सत्ताद की सामग्री रहनी चाहिये। रसोई 
बनाते समय वस्तुओं को हंढने में समय वर्वाद नहीं होनां चाहिये। थाढियों' 
और दढकनो को रखने के बिवे.क्रिलेस्कूरडाडी के छोहे के संचे मिलते द। 
उन्हें दीवाल पर ठोक लेना चाहिये | इसी प्रकार चम्मच, झरिया, सरिया 
आदि रखने के लिये छोहें के साचे मिलते हैँ | उन्हें भी प्राप्त कर दीवाछ पर 
ठोक छेना चाहिये | चाव और दूध के वर्तन रखने के लिये प्रथक ही वेल्फ: 
होना चाहिये जिससे जल्दी में उनका उपयोग रसोई के काम में न हो सकेगा। 
रसोईघर में बथा संभव बहुत कम चीजें रखनी चाहिये | , 


चूल्हा अथवा सिंगड़ी-इन्हें ऐसे स्थान में रखना चाहिये जहां स्पष्ट 
“प्रकाश और मामूठी हवा आ सके | चूल्हा किस तरह ' का होना चाहिये, यह 
विचारणीय प्रश्न है। वडे छघहरों में गैंस और बिजली के चूल्हे आने छगे ह। 
लोहे और सीमेंठ के चूल्दे बाजारों में मिलते हूं | परन्तु इन चूल्हों पर रसोई 
पकाने से ज्यादा खर्च आता है इसलिए हमारे देश में उनका अधिक' प्रचार 
नहीं हो सका | जिन चूह्दो में ज्यादा ईंधन नहीं लगता, उन्हीं का प्रचार ज्यादी 
है | मध्यम स्थिति के घरो में मिट्टी के चूल्हे ही काम में छाये जाते है ।-क्योकि 
इनमें छकडी जछाई जा सकती है | इसलिये वे सभीको सुविधाजनक होते हे 
ये चूल्दे ७ इच ऊंचे और ७ इंच चौडे होने चाहिये | इस चूल्दे में अधिक 
इंधन खर्च नहीं होगा | यथा संभव रसोईघर में घुआ निकलने के लिये चिमनी 
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का प्रबंध होना चाहिये | चूल्हे पर रसोई बनाने पर,भी एक सिगड़ी की आव- 
ब्यकता पड़ती ही दे। बड़े शहरों में ऊंचे चूल्हों की अपेक्षा सिंगड़ी को ही 
उपयोग में छाते हैं| कोयछो मे छकड़ियों की अपेक्षा अधिक खर्च लगता 
है| परन्तु कोयले पर रसोई बनाते में धुएं! का जरा ,भी कष्ट नहीं होता । साथ 
ही दीवारें भी धुएं से खराब नहीं होती | कोयछा अधिक ख़र्च न हो, इसलिये 
रसोई का सामान तैयार रखना चाहिये जिससे एक चीज के पक चुकने के 
बाद सिगड़ी पर दूसरी चीज चढ़ाई जा सके | पांच-छे व्यक्तियों का भोजन 
डेढ घंटे में पक जाना चाहिये | इसमें अधिक कोयला नहीं खर्चे होता । 


सोने का कमरा--इस कमरे में आवश्यक-सामान ही रहना चाहिये। 
सोने का कमरा जितना खुला होगा उतना ही वह स्वास्थ्यकर होगा ।_ कमरा 
चूने से पुता हुआ होना चाहिये-। कमरे के पलंग पर बिस्तरा बिछा रहे परन्तु 
वह रंगीन अथवा कसीदा कढ़ी हुईं चादर से पूरी, तरह अवश्य ढका रहे। 
रात को सोतें समय इस चादर को हटाकर तह बना कर रख दीजिये। सप्ताह 
” में कम से कम एक वार ओढने बिछाने के कपड़ो को- धूप में' फैला देना 
चाहिये ही 

बैठक का कमरा-इस कमरे को सावधानी -के साथ संजा कर रखना 
चाहिये । फर्श पर बैठने के लिए दरी या गलोचा विछाकर उस पर कम-से- 
कम एक बड़ा तकिया रख देना चाहिये | कुछ कुर्सियाँ, एक कोच? और दो 
तीन छोटी टेविलों से भी.बैठक सजाई जा सकती है। 


आँखों में ठंडक पहुँचाने वाले रग से बैठक का “कमरा पुताना 
चाहिये। फीका हरा, पीछा अथवा नीलछा रंग इस काम के लिए उपयुक्त होता 
है।,दीवाल-के रंग से मेल खाने वाले रग के पर्दे दरवाजों ओर खिडकियों 
पर डाले जाने चाहिये.। आठ-पन्द्रह दिनों में झटकार कर इन पर्दों की घूछ 
साफ कर देनी चाहिये | दीवालों -पर फोगो और चित्रों की भरमार से बैठक 
के कमरे. की विशेष शोभा, नही बढ़ती। अपना हस्तकीशछ प्रदर्शित करने 
वाली कुछ चित्रकारी आदि मनोमोहक दृश्य दीवार पर लगा देना बस होगा | 

एक-दो फूलदानो में ठीक ढंग से फूछ सजा कर टेबल पर रख देने से बैठक 
की शोभा बढ़ती है। फूलदानों में फूल सजाना मी एक कला है। एक फूलदान 
में एक रंग के ही फूल और कुछ पत्तियां रखने से वह आँखों को अच्छा रूगता है। 
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इसी स्थान पर आमोफोन, : रेडियो आदि तरतीब से जमा कर रखे जाने 
चाहिये | 

पहिले बैठक के कमरे को इतना अधिक सजाया जाता था कि वह एक 
अजायब घर ही सा प्रतीत होता था परन्ठु अब उसे कम-से-कम आकर्षक 
च्चीजों से सज्ञित करमे का रिवाज हो गया है। 
बच्चों का कमरा--- 


जहा तक संभव हो, बच्चों के खेलने और पढ़ने-लिखने के लिए, घर में 
प्रथक ही कमरा रहना चाहिये | उनके कमरे में ऐसी कुर्सी-टेबलें आदि रहनी 
चाहिये कि जिन्हें बचे ही आसानी से स्थानांतर कर सर्के। 

जितनी ऊँचाई तक उनका हाथ पहुँच सके, उतनी ही ऊँचाई पर वस्त्रादि 
डॉगने के लिये एक खूंटी गाड़ दी जानी चाहिये | दीवाल पर उन ऐतिहासिक 
स्त्री-पुरुषों के चित्र रूगा दिए, जाने चाहिये | कि जिनके प्रति उनके मन में 
हमें आदर उत्पन्न कराना अभीष्ट हो । 

साथ ही भारतवर्ष और जिस प्रांत में हम रहते हों उस प्रांत का “नक्शा? भी 
दीवाल पर टेंगा रहना चाहिये | छोटा घर होने पर -बरंडे से बच्चों के -लिए 
जैठने-पढ़ने का प्रवन्ध कर देना चाहिये । जो बच्चा अपने कमरे को ठीक ढंग से 
सजाने में उमज्ग प्रदर्शित करेगा, उसके मनमें अपने घर का अभिमान भी 
जाण्त होगा और बड़े होने पर उसे निज प्रांत तथा देश का भी गौरव 
अनुभव हो सकता है। अत. प्रत्येक माता तथा ग्रहिणी को बालकों के स्वभाव- 
शील को उत्तम बनाने के साधन जुटाने में सदा प्रय्षशील रहना चाहिये। 
स्नानाग़ार और शीच-स्थान-- 

सस्‍्नानागार और शौच-स्थान [पैखाने ] को संदा साफ रखना चाहिये । 
स्नानागार को प्रातः और सायंकाल फिनाइल डालकर साफ करना चाहिये। 
उसमें कपड़े ठागने के लिये एक खूंटी रहना चाहिये | समस्त कमरा नहाने 
थोने में गीला न हो पाए. इसकी चिंता अवश्य रखनी चाहिये | जिससे नहांने के 
पश्चात्‌ कपडे पहिनने के लिये कमरे में सूरत्रा स्थान रहे | 

साबुन, तेल आदि रखने के लिये भी उसमें व्यवस्था रहनी चाहिये | 


पैखाने की प्रतिदिन सफाई होनी चाहिये और उसे फिनाइल डालकर 
घुलवाना चाहिये | 
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बाज़ार,में फिनाइल के ड़ब्बे या शीशियों मिलती है। फिनाइल में १ से 
८ के मिकदार में पानी मिछाकर उसका उपयोग करना चाहिये।. 


सामान का कमरा[-- 


यदि घर बड़ा हो तो उसमें कम-से-क्रम ऐसा कमरा अवश्य हो जहां 
अतिरिक्त सामान रखा जा सके | णहिणी को चाहिये कि वह अनावश्यक 
सामान न बढ़ने दे | अनावश्यक सामान को खाली डब्बे, शीशियाँ, 
अखबार आदि खरीदने वाले फेरीवालों की बेच देना चाहिये । 


घर का गंदला पानी और कचरा--- हु 


घर में नहाने, कपड़े और बर्तन धोने का पानी कहा जाता है, इसका 
हमें सदा ध्यान रखना चाहिये | इस पर घर का आरोग्य बहुत कुछ 
अवलूम्बित रहता है। नहाने के स्थान या कमरे मे ठीक ढाल रहने से उसका 
पानी बाहर निकल जाता है। पानी बाहर ले जाने वाली नाली पक्की बंधी 
होनी चाहिये | धर का सारा गेंदछा पानी इसी नाली मे जाना चाहिये | इस ' 
नाली को -किसी बड़ी नाली या जमीन के नीचे खुदी हुईं “गटर? में 
मिला देना चाहिये। जिन बड़े शहरों में पानी को इस तरह घर से बाहर 
निकालते हे वहां मच्छड़ बड़ी सख्या में नहीं बढ़ पाते | 


जहां गैंढके पानी को निकालने की यह व्यवस्था न हो वहां उसे बहाने 
का कोई दूसरा उपाय काम में छाना चाहिये । है 


मकान के निकट परयोप्त स्थान होने पर गेंदले पानी को शाक भाजी 
के पोषण के काम में छाया जा सकता है । आदर और केले ऐसे गंदले पानी 
को पीकर खून पनपते है। गेंदलें पानी को गढ़े में ही जमा नहीं होने, 
देना चाहिये अन्यथा उससे मच्छड़ बढ़ जावेगे और हमारा स्वास्थ्य 
संकट में पड़ जुश्यगा ॥ पु ; 

यदि आप छोटे मकान में रहते हैं और उसके बाहर पर्याप्त स्थान 
नहीं है तो मकान के कूड़े-कचरे को स्युनिसिर्पेलिटी द्वारा रखे हुए “कचरे , 
के टीन ”.में डालना चाहिये। 

घर में , आवश्यकतानुसार दो-तीन स्थानों पर पुरानी बाल्टी, मिट्टी « 
के तेल का खाली पीपा या टोकनी रख देनी चाहिये और इन्ही में 


३२ '..... गृहशास्त्र 


घर के व्यक्तियों को रद्दी कागज आदि बेकार चीजें डालनी चांहिये 
बच्चों में यह आदत बचपन से ही डालना चाहिये। और दिन भर कां 
संचित कचरा शाम को “ स्थुनिसिपलिटी के डिब्बे? में फिंकवा देना चाहिये। 

छोटे गांवों में घर के पास ही बहुत जगह बेकार पड़ी रहती है। 
वहां कचरा डालने के लिये एक गढा खोदना चाहिये। उस गढ़े 'में घर 
का सारा कचरा डालकर उसके ऊपर थोडी मिट्टी भी फैला देनी चाहिये | 
जब एक गढ़ा भर जाय तो उसे मिट्टी से पूर देना चाहिये। ६-७ महीनों 
में उस गढ़े क कचरे का अच्छा खाद तैयार हो जायगा, जिसका उपयोग 
झाड़ों में भछीमांति हो सकता है। यदि ये सब झंझटें बढ़ाना अमीश न 
हो, तो रोज जमा होंनेवाले कचरे को' जला देना चाहिये [ रेंद्री कागज 
आदि को पानी के चूल्हे में जलाया जा सकता है |, 


| किराए का मकान 
हम में से अधिकाश को किराए के मकान में रहना पडता है। अतएवं'किराएं 
का मकान हेने के पूर्व हमे निम्न वातो पर विचार कर लेना चाहिये-- 
(१) हम किराए में कितना रुपया व्यय कर सकते है १ 
(२) आरोग्य की दृष्टि से मकान अच्छे स्थानपर तो है ! धर के पास ही 
नाछा, म्युनिसिपैलिटी के कचरा वगैरह डालने की जगह और स्मशान आदि 
न होना चाहिये | 
(३१) घर तक जाने की सड़क अच्छी होनी चाहिये | अन्यथा बरसात के 
दिनों में कष्ट होनें की संभावना रहेगी |... 
(४) घर के गंदछे पानी को वहा ले जाने वाली नांछी पक्की बेंधी होनी 
चाहिये । | 
(५) शौच-स्थान [ पैखाना ] ऐसा होना चाहिये जो साफ रेखा जा सके | 
यदि मकान में उपरोक्त सुविधायें न हों तो जब तक मकानमालिक उंसे 
आपकी रुचि के अनुसार ठीक न कर दे तब तक मकान में रहने के लिये न 
जाइए क्‍योंकि प्रायः ऐसा देखा गया है कि किराएदार जब मकान मे रहने 


लगता हैं तो सकानमालिक उसकी सुविधांनुसार मकान की दुरुस्‍्ती करने में 
सुस्ती दिखाने छूगरती ६१ 


“धर! , हे २३ 


शहर के जिस भाग में अपने व्यवसाय-के व्यक्ति रहतें हों, वहां रहने के 
लिये मकान खोजना चाहिये । 0 चकोर 20 


अपने बच्चों का सम्पर्क किस श्रेणी के व्यक्तियों से होगा, इसे भी जाने 
लेना चाहिये | मकान की स्थिति ऐसी हो जहा से पुरुषों को अपने व्यवसाय- 
का की जगह और बच्चों को उनका स्कूल बहुत दूर न पड़े | अपने परिवार 
की सुविधा के लिये मकान में .पर्यात्र कमरे है या नही, यह भी देख लेना 
चाहिये। घर में खिडकियों और दरवाजे काफी होने चाहिये | घर में खूब खुलकर * 
डवा की आवागमन होना चाहिये। मकान का दर्शनीय भाग [ मँँह ] 
किस दिशा में है, यह भी देख लेना चाहिये। यदि वह 'पूर्व या पश्चिम दिशा' 
है तो गयी भें घृप ओऔर.वउसात, में,पानी- का. मकान, मे प्रवेश होगा | अते- 
शव ऐसा मकान चुनना, चाहिये ज़िसका “मुँह? उतच्नर.की ओर हो । 
घर की फरी ऊँची होनी चाहिये अन्यथा वरसात में सीढ़ आने की संभावना 
रहती है। साप जैसे जन्तु भी आ जा सकते हैं| घर के सामने थोड़ी खुली 
जगह भी होनी चाहिये | 


ड़ छत; का सकान 

आप में कुछ ऐसे मी होगे जो अपने हो मकान मे रहते होंगे । यदि किसी 

को जमीन लेकर मकान बॉधना हो तो उसे नीचे लिखी बातो पर. विचार कर 
लेना उचित होगा । हे 


सबसे पहिले यह देखना चाहिये कि जिस-जमीन पर हम मकान 'बॉघना 
च्वाहते हैं, वह कैसी है'!! उस जगह पर दो फुट रूम्बान्चौडा गढां खोदना 
स्वाहिये, जिससे इस बात का पता चल जायगा कि उस पर भकान बॉघा जा 
सकता है या नहीं | खेतों में मिलने वाली काली मिद्दी की जमीन पर मकान 
नहीं बॉधना चाहिये | ऐसी जमीन पर मकान बॉघने में बहत खच उठाना 
पड़ता है। मिट्टी के नीचे मुरस और उसके वाद यदि पत्थर हो तो उस' जगह 
को मकान बॉघने के लिये उत्तम समझना चाहिये । 


यह भी देखना चाहिये कि जमीनपर बरसात का पानी भीघही बह जाता है 
या उसी में भिद कर रह जाता है। उस जगह के पास नालछा, स्मगान आदि न 
हों। किराए. के मकान में हम जिन बातोकी सुविधारयें चाहते हैं उन सबका प्रबन्ध 
स्व॒तः के मकान में भी करना चाहिये | अपने कुठुक्न के व्यक्तियों को जहा 
सुख-सुविघा प्रास हो सके, वहीं सकान बांधना चाहिये.। ,.., «. 


है] पं च्य 


है 


हर: गृददशास्त्र 


' जगह के हिसाव से मकान छोठा-बड़ा बनाया जा सकता है। अपने मकान के 
पास बगीचे के लिये भी जगह रहनी चाहिये। बगीचे से घर की शोमा बढ़ती है ॥ 
मकान के पिछले भागर्म थोडी जगह बचा कर उसमें शाक-भाजी -छगा देनी 
चाहिये | और उसके लिये गंदले पानी का अवश्य उपयोग करना चाहिये।' 
ग्रहिणी को वागवानी का शौक .होना चाहिये | है 


घर के कमरे इस तरह बने हों कि जिससे सोने के कमरो में पश्चिम की 
वायु का प्रवेश हो सके | घर में वरंडा और ऊपर “छजा? रहने से गर्मी केः 
दिनों में सोनेका सुख मिलता है । ४... 


गहिणी का अधिक समय रसोईघर में जातां है इसलिये वह खासा बडा होना 
चाहिये । उसमें खूब प्रकाश आना चाहिये | रसोईघर से घुंवा निकलने के लिये ' 
“ चिम्ती!. का अवश्य प्रवन्ध होना चाहिये। 


बैठक का कमरा प्रायः घर के मध्य में होता है जिससे उसमें पर्याप्त प्रकाश 
नहीं जा सकता | घर के अन्य कमरों मे जाने के लिये मी उसी मे से होकर 
जाना पड़ता है। यह ठीक नही है| यदि बैठक का कमरा घर के एक ओर 
रखा जाय तो अच्छा होगा। मकान में नक्काशी का अधिक काम नहीं होना 
चाहिये क्योकि उसपर धूछ ज्यादा जमती है। 


आजकल सिर्मेट-कांक्रीट के जो सादे ढंग के मकान बनाए, जाते हैं 
वे अच्छे दिखते हें। घर को जितना सुविधाजनक बनाया जा सकता है 
उतना अवश्य बनाना चाहिये। उसे बॉधने के पूर्व उसका एक नक्शा तयार 
कर लेना चाहिये और उसीके अनुसार मकान में सुधार या परिवर्तन की सूचना 
कारीगरों-ठेकेदारों को यथा समय देते रहना चाहिये | मकान तैयार हो जानेपर 
उसमें फिर परिवर्तन करने में बहुत व्यय लगता है। घर के प्रत्येक कमरे की 
दीवारों में एक-दो अलमारियां रहनी चाहिये | रसोई और कोठार घर में तो 
ऐसी अलछ्मारियां होनी ही चाहिये। घर बॉधते समय इनका खयाल नहीं 
भूलना चाहिये | 


-.. , बर्तन ओर लकड़ी के सामान की स्वच्छता | 


अपने घर में पीतल, तताम्बे, अल्युमिनियम, छोहे, जस्ते और चादी की: 
वातुओं के बर्तनों का उपयोग होता है। इन बर्तनों को स्वच्छ रखने के उपाय 


# घर! र्ष्दु 


यहां  बतछाए जाते है.। पीतछ, ताम्बे और छोहे के बर्तनों को, जिनका 
रसोईघर में प्रतिदिन उपयोग होता है, रोज स्वच्छ करना पड़ता है। 


जिन बर्तनों में रसोई बनाई गई हो उन्हे अछूग मांजना चाहिये। उनमें से ' 
अन्न निकाल लेने पर उन्हें पानी डालकर भीजने देना चाहिये | जिससे उनमें 
लगे हुए. अन्न को निकालने में सुविधा हो कर नव म । राख और नारियल के “बुच ? , 
की सहायता से ऐसे बतेनो को, खूब रगडना फिर पानी में डालकर 
साफ कर लेना चाहिये | पानी मे बतेनों को डालते समय भी उन पर हाथ 
फेरते रहना चाहिये. कवेद के चूरे से.बतेन घिसने से बर्तन जल्दी फूटते है। 


पीतल के वर्तन-पीने और रसोईघर के काम आने वाले पानी को हम 
गुड, घड़े और पीपो में भर कर रखते है| इन बरतनो और पानी पीने के 
गिलास, छोटे आदि को स्वच्छ रखने के लिये उनमें पहिले खुद्य मठा या 
इमली का पानी डाल देना चाहिए आर फिर उन्हें सूख्वी राख से मांज कर 
धो लेना चाहिये | ये बतेन भीतर-बाहर से स्वच्छ रहना चाहिये | पानी भरकर' 
रखने के लिये पीपे या गुंड को काम में छाना चाहिये | क्योंकि इन्हें आसानी 
से स्वच्छ किया जा सकता है। बाजार में पीतलपालिश मिलता है। उसका 
उपयोग तस्तरी, फ़ूलदान, स्टोव्ह, समई आदि को साफ करने में किया जा 
सकता है। पीतलपालिस की अपेक्षा सीकाकाई से पीतल के बर्तन अच्छे साफ 
होते हैं| सीकाकाई को पानी में खौला लेना चाहिये और फिर उस पानी को 
छान लेना चाहिये। उसके पश्चात्‌ बर्तनों को उबछते पानी में धोकर धूप में 
सुखा डालिए,। बेठकघर की पीतछ की चीजों को सीकाकाई से धोने पर 
उनमें अच्छी चमक आती है और वह बहुत समय तक ठहरती भी है। 

लोहे के बरतेन--लोहे की कढ़ाई और- तवे को साफ “करने के लिये 
कवेल के चूरे का उपयोग कीजिए,। रोटियें सेंकने के पश्चात्‌ गरम तबे पर 
खट्दा मठा या जरासा इमली का पानी डाल देने से तवे की रंगत सफेद हो 
जाती है | छोहे के बर्तनों पर जंग बहुत शीघ्र चढ़ता है। इसलिए, इन बर्तनों 
को धूप या कपडे से सुखा कर ही रखना चाहिये | | 

अल्युमिनियम के वर्तवन-इन वबतेनों में रीठा,..सीकाकाई या साबुन 
लगा कर उन्हें गरम पाती में धो लेने से वे चमक उठते है । इन बतनों को 
राख या सोडा से साफ़ नही करना चाहिये |.इनंसे साफ करने से उनमें छेद 


है 
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पडनें का भय रहता है। इन वर्तनो को दूध, ददी, घी आदि रखने के काम में छाना 
चाहिये। अचार, चटनी जैसे क्षार पदार्थों के रखने से भी उन मे छेद पड सकते 
'हैं। आचार आदि रखने के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन काम में लाना चाहिये। 


' चाँदी के वर्तव--इन बर्तनों को चावल के भूसे या वेसन छूगाकर, धोया 
जाता है | रीठे के पानी में चादी के वर्तन धोने से वे खूब स्वच्छ चमचमाने 
लगते है। बर्तन के दाग भी रीटे से छूट जाते हैं| ब्ेनों'में चमक छाने के लिये 
उन्हें खौलते हुए पानी में डाछ देना चाहिये और फिर एक-एक बर्तन को 
निकालकर उसे कपड़े से अच्छी तरह पोछ लेने सें उनकी चमक बढ़ जाती है। 

' चांदी के नक्झीदार बर्तनों को रीठे के पानी में डली हुई कृची से घित्त कर 
ताक करना चाहिये | जिससे नक्शी पर जमा हुआ मैलछ निकल जाता हे 
चादी का सामान साफ करने का पालिश भी मिलता है। उससे भी बर्तनों, में, 
अच्छी चमक आती है । यदि चादी के वर्तन विशेष खराब हो गए हों तो 
उन्हें एक बर्तेन में, जिसमें पानी, थोडा सोडा और अल्युमिनियम. के टुकड़े 
डले हों, रख दीजिए और उस पानी को कुछ मिनिटों तक उबूछने दीजिये । 
फिर बर्तनों को निकाल कर उन्हें गरम पानी से घो डाछिये और सूखे कपड़े से 
जोर के साथ पोछ लीजिये | वर्तनो पर चमक आ जायेगी । ( अल्युमिनियम के 
'फूटे बर्तनों का उपयोग इस काम में किया जा सकता है) । 


- जहर खिलव्हर के वर्तेन--इन बर्तनों का एक कारखाना किल्ॉस्करग्राडी_ 
में खोल्य गया है | ये बर्तन सफेद रंग के होते हैं । और उनमें एक तरह की 
चमक रहती है| इस धातु के बनें बर्तनों-थाली, कयरेरियों आदि में भोजन 
“ना अच्छा माव्स होता दे। उसमें सफाई दिखती है। ऐसे बर्तनों पर कलई की 
आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उनमें खट्टे पदार्थों के संसर्ग-से दाग नहीं पडते | 
जिन्दें नई गहस्थी जमाना हो उन्हें इस धातु की वनी थाली और कटोरिया 
लेना चाहिये | पीतछ की थालियो से इस धातु की थालियां मेंहगी पडती है 
एक थाली की कीमत चार से पाच रुपया है। गिर पड़ने पर इस धातेके, 
चर्तन ठेढ़े नहीं होते और न उनमें गढा पड़ता है | इन बर्तनों को साफ करर्ने 
में भी चमीता पढ़ता है | पीतछके बर्वनें। के समान ही इन्हे मांजना पडता है। 
* चीनी मिट्टी की वर्नियें और चाय के प्याले-बशशां गरम पानी में धोकर वस्त्र से 
योंछ लेने पर साफ हो जाते. बर्तनों में यदि दाग हो तो पानी में जरासा 
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सोडा डाल लेना चाहिये।“यदि इससे दाग साफ न हो तो कपडे की चिंदी से 
जरासा पेट्रोड ( पेट्रोल आगर्मे ममक उठनेवाला पदार्थ है। अतः बहुत 
सावधानी के साथ उसका उपयोग करना चाहिये | ) लेकर उनमें छूगाना 
चाहिये और फिर उन्हें धो डालना चाहिये | 


नागपुर मिंठी ओर काच के बतेन आदि बनाए, जाते है। 
यहां सब तरह के उपयोगी बर्तन मिलते है। 


लकड़ीका सामान 


टेबछ, कुर्सी, दरवाज़े आदि-छकड़ी के सामान-की चमक कायम 
रखने का प्रयत्न करना चाहिये। उन पर पडे हुए दागो की सफेद वस्त्र के 
डुकडे को स्पिरिट में अच्छी तरह डुबा लीजिए और उससे हलके हाथों से 
पॉोंछकर निकाल डालिए | गरम बर्तनो को पालिश किये हुए. छकडी के सामान 
पर रखने से उसपर दाग पड़ जाते है। उसे दूर करने के लिए. एक चम्मच 
नमक को पाव चम्मच जैतून के तेल में मिलाकर दागो पर छगा दीजिए। | 
तीन घटे के बाद नरम कपड़े से जोर से पोंछ डालिए | दाग-निकल जायेंगे । 
लकडी का सामान वहुत''खराब हो गया हो तो पहिले उसे मिट्टी के तेल से 
'पोछिए. और उसपंर जैतून का तेछ कपडे की एक चिन्दी में डालकर लगाइये | 
अधिक चमक लाने के लिए, निम्न मिश्रण तैयार कर लगाइये । ,& सेर तारपीन, 
_ सेर अल्सी.का-तेल, 2 सेर सिसका-और”£ सेर मिथिल्रेटेड..स्पिरिट.... . 


कुर्सी के बेत की सफाई--चेत में भरी हुईं सारी घूल साफ कर डालिए 
आधा सेर पानी में मुद्दी भर ज़॒मक़ डालिए और उसमें थोड़ा घोने का साबुन 
डाल कर फेन तैयार कीजिए. | उस फेन को बेत में लगांइए और फिर बेत को 
धो डालिए.। बेत के सल दुरुस्त करने के लिए, उस पर कपंडा रख कर 
ड्स्त्री फेर देना चाहिये | ह 


निम्न प्रयोग कर देखिये | 


(१ ) बैठक के कमरे में शोमा के लिए रखी हुई पीतल की वस्तुओं को 
सीकाकाई से धो डालिए। 


( २ ) लकडी की टेबल पर यदि दाग पड गए हो तो उन्हें निकाल डालिए। ._ 
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( ३ ) अपने घर के कोठार-कमरे ( 5078 70070 ) को व्यवस्था से जमाइए | 
( ४ ) घर के कमरों को साफ कीजिए | 
प्रक्ष ; 
( १ ) किराए के मकान को देखते समय किन मुख्य २ बातों की ओर 
आपका ध्यान जाना चाहिए ? 


( २ ) घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखने तथा उसे सजाने के लिए: 
कौनसे सामान्य नियमों को जानना आवश्यक है ९ 


( ३ ) अपने घर के गंदे पानी का क्‍या प्रबन्ध करेंगी ? 
( ४ ) धाठ के बर्तनों को कैसे साफ करेंगी ? ४ 





अध्याय दूसरा । 
«पर के उपद्रवी ग्राणी। 


' जिसे हम “अपना घर? कहते है उसे तब्रहुत से अन्य प्राणी मी अपना 
घर समझते हैं। यह कथन जितना आश्चर्यजनक प्रतीत होता है उतना सच 
भी है। प्रत्येक शहिणी को इस तथ्य को समझ लेना चाहिये और उनसे अपने 
कुडम्ब और सामान का ठीक वचाव करने को सतर्कता रखनी चाहिये । ये 
आणी बड़े ही उपद्रवी होते हैं | इसीलिए, उन्हें “ घर ? से दूर रखने का प्रयत्न 
करना आवश्यक है | वे निम्न प्रकार से क्षति करते हैं-..- ' 

(१) जमा किए हुए, अन्न की खराबी करते हे । 

(२) अन्न को खा जाते है । गो + 

( ३ ) पकाए, हुए, अन्न पर चछ कर उसको खाते हैं-जैसे मक्खी | 

(४) गरम और रेशमी कपडे खा कर उनमें छेद बना देते है-जैसे 
कसारीके कीड़े | ० 

(५) पुस्तक ओर छकड़ी के सामान को खाकर खराब कर देते है- 
जैसे दीमक | मे 02, 
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(६) रोगों के सूक्ष्म जन्ठु फेछाते हैं-जैसे मक्खी | 


(७) स्नायु को काठते ओर उसके रक्त में रोग-जन्तुओं का प्रविष्ट करते 
ह-जैंसे डांस, प्रिस्सू, खठमल आदि । इन प्राणियों से साधारणतया अपना 
बचाव करने के उपाय नीचे दिये जांते हैं--- 


(१) सबसे प्रथम और महत्व का नियम ' स्वच्छता ? है। घर के चारों ओर का 
बाहरी स्थान और उसका प्रत्येक कमरा अच्छी तरह झाड़ कर साफ रखना चाहिये। 


(२ ) घर के आस पास यदि पानी जमा होने योग्य गे आदि हों तो उन्हें पूर 
देना चाहिये । घर के पास टूटे फूटे डिब्बे और पीपे (कनिस्टर) नहीं फेकना चाहिये 
क्योंकि उनमें पानी जमा हो सकता है और उससे मच्छर पैदा हो सकते ह। 


(३ ) गाय-धोड़े बांधने की जगह साफ रखना चाहिये | गोबर और छीद 
को उठा कर खाद तैयार करने के लिए कहीं गाढ़ देना चाहिये। मक्खिएं 
अपने अंडे गोबर और लीद में रखती है | ! 


(४) घर के चारों ओर थुकलिप्टिस के, वक्ष, ठुछूसी के पौधे छगा देना 
नवाहिये। बहुत से कीड़ो को इन बृक्षों की गंध नहीं सुहाती | 


(५) धान्य अथवा अन्न को कभी खुला न छोड़ना चाहिये | मिन्न २ _ 
अकार के प्राणियों के सम्बन्ध में किस प्रकार की सावधानी ढेना आवश्यक 
है, उसकी यहां चर्ची की जाती है-- ५४ 


[अ] इछ्छी और घुन--इनसे विशेषतः अन्न की खराबी होती है। ,इस 
विषय की विद्येष जानकारी आपको “अन्न सामग्री और उसके रक्षणं? के 
अध्याय में मिलेगी। 


[ब] छुएं और छीख--जुएं, वारीक और विना पंख के काले कीड़े 
होते हैँ। यदि बालों में रोज केंघी न की जाय और उन्हें चार-आठ दिनों में 
'घोया भी न जाय तो वे बालो में पैदा हो जाते हैं। 


स्नान न करने और मैले कपुड़े पहिनने से शरीर और कपड़ों में चीलर पड 
जाते हैं। जुएं एक व्यक्ति के सिर से दूसरे के सिर में भी सम्पर्क के कारण चले 
जाते हैं । जुओं के अंडों को लीखें कहते हं। उनका रंग खसखस के समान होता 
'है। वे बालों मे चिपटी रहती हैं। वालों में कंधी करने से ये भी कम हो जाती हैं। 


३० ग्रहशासत्र 


उपाय--नियमित रूप से वालों को धोना और उनमें कंघी करते रहना 
चाहिये | जब यह मालूम हो जाय कि सिर में जुएँ पड़ गये है तब यदि वे 
ज़्यादा हों तो वाठों को कण डालना और सिर को अच्छी, तरह घो डालना 
चाहिये | सीताफल | शरीफा ] के पाले को वाटकर सिर में छगाइये और 
दो-तीन घेटे के वाद सिर को धोकर पोंछ डालिये | वालो में नियम से बारीक 
कंधी करना चाहिये | कंघी करतें समय यह देखते रहना चाहिये कि कहीं सिर 
में जुएं. तो नहीं पड गये हैं। केघी मे जु् दीखने पर उन्हें मार डालना चाहिये। 
इस तरह कुछ दिनों में वालों से सब जुएं निकल जायेंगे | जुएंँ मारने की 
डॉक्टरी औपधि भी मिलती है। सिर में जुओं का पडना गदगी का लक्षण है ।' 

चूहा--यह वड़ा उपद्रबी ग्राणी है। उससे होंनेवाले कष्ट ये हैं-* 

[क] अन्न को खा जाना [ ख] अन्न में छेडियो का फैलाना [ग] कपडों 
और पुस्तकों का काटना [घ] घर में सन मानी जगह में ब्रिठ करना 
[ड |] इसके काटने से वहुत विष फैलता है। [ च | छ्लेम के दिलों में छेंग 
फैलाने में कारणीभूत होता है। उसके शरीर -पर ड्ेग के दिस्पू चढ़ जाती है। 

डउपाय---अपने घर में खाद्य सामग्री के लालच से चूहे आते हैं.] यदि उन्हें 
खाने को कुछ न मिले तो वे घर छोड कर भाग जाते है।, परन्ठु घर के 
खाद्य पदार्थों को चूहों से बचाना बढ़ा कठिन काम है| फिर भी. हमें निम्न 
उपाय काम में छाना चाहिये-८ ॥ मा 


. (अ ) जिन कोठियों और पीपों में अन्न भरा हो. उनमें मजबूत ठक्कन 
लगाना चाहिये | घर में विना ढका हुआ अन्न न रखना चाहिये ॥ 
(व) चूहों के वि्लों को बन्द कर देना चाहिये। ., 
(स) घर मे विल्ली या चूहे खाने वाले कुत्ते को पालना चाहिये। 
(ड ) अधिक चूहे हो जाने पर म्युनिसिपेलिटी से मिलने वाले चूहे - 
पकड़ने वाले पिंजडे छाकर उनमें चूहों को फेंसाना चाहिये। क 
 कखारी के कीड़े-ये कीड़े वारीक, चपटे और काले और भूरे रंग के 
होते हें और रखे हुए रेशमी और गरम कपडों को नुकसान-पहुँचाते ढें। . 
डपाय-जिन कपड़ो -का दैनिक इस्तेमाल न होता हो उन्हें तेज धूप में 
सुखा व-घडी वना कर रख देना चाहिये । जिन संदूकों में उन्हें रखना हो 


ड 
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उनमें सबसे नीचे अखबार बिछा देना चाहिये ; और उनके ऊपर सूखे नीम का 
पाला फैला कर उसके ऊपर अखबारो के क़ागजो को पुनः बिछा देना चाहिये। 
कपड़ों के बीच में फिनैछ की गोलियें अथवा कपूर की टिकियें रख देनी 
चाहिये। ५ का 
: बर-ये वर्ष में कुछ ही महीने मकान मे आती दिखलाई देती है। दरवाजे 
के पीछे अथवा टेबल के नीचे के हिस्से में मिट्टी के छोटे घर बनाती है और 
उनमें अपने अंडे रखती है। अंडों से बच्चे जब बाहर निकलते है तो उनके खाने 
के लिए हरी रंग की इछी छाकर वे उन घरों में रखती है और घर का मुंह- 
बन्द कर देती है। इन वर के छत्तों स सामान की थोडी बरबादी होती है। यदि 
भूलंसे अपना हाथ ऐसे छत्ते पर जा पडे तो उम्रमें रहने वाली बर हमें काट खाती 
है जिससे काफी वेदना होती है। बच्चों को काटने पर उन्हें बढ़ा कष्ट होता है। 
 डपाय--बर्र जब घर'में आती दिखलाईं दे तो उसे भगा देना चाहिये। 
झाड्डू देते समय तथा टेबल पाँछते समय यंदि वर के छते नजर'आ जायें तो 
उन्हें झाड्ू से रगड कर साफ कर देना चाहिये | | गे 
(६) मकड़ी--यह ६ पांव का कीड़ा होता है | यह भी' अपना घर 
बनाता है | उसी को हम “जाल? कहते है। मकड़ी यदि भूल से हमारे शरीर 
के सम्पर्क मे आ जाय तो वह सम्पर्क में आने वाले भाग पर आग के जलने जेंसे 
छाले पैदा कर देती है या फंसियां हो जाती है; जिनसे हमें बड़ा कष्ट होता है । 
, डपाय--घर के सभी कोनों, दरवाजों और रिंडकियो के पिछले हिस्से 
का कचरा साफ करते रहने से इन प्राणियों का डेरा नहीं जम पाता ; ै 
(७) दूध-दहदी पर चलनेवाले कीडे-ये छोटे बड़े कई जाति-के होते हैं | 
. थे पुस्तकों; दही+दूध की अलमारियों के दरवाजों पर ही अधिक दिखलाई द्वेते 
हैं। खुले दही-बी-मक्खन पर चंलते हे जिन्हे देखकर मन में एक प्रकार की 
ग्मनि सी पैदा होती है। “ - | 
उपाय--पुस्तकों, दहौ-दुध की अल्मारियों के दरवाजों को कभी 
कमी झोड़ते रहना चाहिये । दही-दूध की अलमारिया के दरवाजो-को हर 
महीने खोलते हुए -पानी से थोना चाहिये | उन में वोरेक्स का पाउडर फैला 
देना चाहिये ।,इन 'कीडों को उसकी ;गंघ नहीं भाती | 
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(८ ) मच्छड्-ये छोटे उडने वाले कीडे होते हैं | संध्या तथा रात 
के समय कानो में गुनशुन आवाज करते और घर मे उड़ते रहते है। 
से मनुष्य के हाथ-पैर में, जहां संभव हो, काटठते है| ये सवसे अधिक कंष्टदार्यक 
आणी हैं और मनुष्य के भारी दुश्मन हैं। दूसरी जाति के एक मच्छर से 
मलेरिया का रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को हो जाता है। ये अपने 
अंडे गंदे पानी के डरब्रे में देते है | 


उपाय-अपने घर के आसपास पानी के डबरों को, जो अंडे देने के 
स्थान हे, नहीं रहने देना चाहिये | घर. की पेशाब और पैखाने की मोरियों 
को फिनाइल से भलीभांति साफ रखना चाहिये। जिन शहरों मे गठर के 
पानी की अच्छी सफाई की जाती है वहां मच्छर पैदा नहीं, हो पाते। 
स्युनिसिपैलिटियों को यह कार्य अपने हात में लेना चाहिये। सच्छरों के बढ 
जाने पर उन्हें शाम के समय अपने घर में न आने देने के लिये दरवाजे- 
'खिडकियों को जरा देर के लिये बन्द कर दीजिए और घर में कडवे नीम... 
'का पाला या अगरबत्ती जलइए। इन दोनों की गंध से ज्यादा मच्छर घर में 
न आ सकेंगे फ्लिट की.पिचकारी से भी उन्हें मारा जाता.है पर इसका प्रयोग 
अधिक खर्चीछा होता है। कमरों में लकड़ी के भूसे का घुआ करने से भी मच्छर 
वास जाते भूसा बढ़ई के यहां से' सस्ते दाम पर खरीदा जा 
सकता है। 

खटमऊर-यह वडा ग्छानि पैदा करने वाला तथा कष्टदायक जन्ठु है। 
यह मनुष्य के रक्त पर ही जिन्दा रहता है और बढ़ी संख्या में पैदा होता है। 
तथा बिना भोजन के आधार के भी महिंनों जिन्दा रह सकता है। यह मनुष्य 
के बस्तरों, गादी, तकिंयों के किनायें, पलंग तथा दीवार के छेदों में रहता है 
और मौका मिलते ही मनुष्य को काट कर उसका रक्त पीने 'छगता है। 
रक्त पीने के बाद वह दीवार पर चढ़कर ठिपने का प्रयत्न, करता है। यदि 
खाट पर मच्छरदानी छूगी रहती है तो वह मच्छरदानी पर चढ़ने छगता है 
ओर उसकी किनारों में छिप जाता है। 

खट्मल नष्ट करने के डपाय--+ १] खग्मछों के होते ही उनके 
छिपने के स्थानों को देखना आरम्म कर देना चांहिये और मिलने पर उन्हें 
नष्ट कर देना चाहिये। कुछ दिनों में उनका अन्त हो जायगा-। 


चर के उपद्रवी प्राणी | ३३ 


. [२] गद्दा-तकियों को धूप में सुरवाना चाहिये। 

[३ ] यदि लोहे के पलंग हों तो उनपर खौलता हुआ पानी डा्लें। 
इससे खब्मल तथा उनके अंडे मर जायेंगे। 

[४ ] लकड़ी के पलंग पर मिट्टी का तेल डारलें। दीवार के छेदों में 
भी तेल डालिए.। 

[५ ] खय्मल रात को चिराग जलाने से भागते हुए दिखलाई देते 
हैं| उन्हें पकड कर मिट्टी के तेल की डिब्बियों भे डालने से वे उसी 
स्तण मर जाते हँ। 

(१० ) पतग-वर्षा ऋठ के प्रारम होते ही कभी २ चिराग जलाते 
ही सैकडों पंखघारी कीडे आ जाते हैं और चिराग को घेर लेते हैं जिससे 
इम कार्य नहीं कर पाते। 

उपाय-घधर के सभी चिराग बुझा दीजिये और एक ही दिए को कहीं 
रख कर उसके पास पानी से भरी थाली रख दीजिये | इससे घर में आने. 
वाले सभी पतंगे एक ही चिराग की ओर दौड़ेगे और बहुत से पानी से 
भरी थाली मे गिर कर मर जायेंगे | कुछ समय बाद घर के दूसरे चिराग 
जलाए, जा सकते हैं। 

(११) पिस्सू-यह अत्यन्त बारीक काले रंग का कीड़ा है। यह दोरों, 
ब्रिल्लियों और कुत्तों के शरीर पर रहता है और उन्हीं के गरीर से कूद 
कर हमारे अगों पर बैठता और काटता है। इसका नाश उक्त प्राणियों 
'को, जो इन्हें आश्रय देते हैँ, साफ रखने से होता है। घर में सफाई रखने 
से भी उनका उपद्रव नहीं बढ़ पाता। 


(१२) मसक्खी-यह मनुष्य की सबसे भयंकर शज्नु है | इसकी पैदायश 
खब होती है। एक मक्खी बहुत से अंडे रखती है। अडे रखने के. सात 
दिन के बाद. ' मक्खी ? तैयार होकर उड़ने लगती है। यह अल्यन्त ग्लानि 
पैदा करनेवात्य प्राणी है। मक्खी अपने अंडे दुर्गन्‍्धयुक्त या सड़े पदार्थों 
में रखती हे। मक्ख़ी को गंदले पदार्थ जितने रुचते हैं, उतने अच्छे पदार्थ 


| 
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भी | वह एक क्षण में मैले पर बैठेगी और दूसरे क्षणद्दी उत्तम भोज्य पदार्थ 
से भरी हुई थाली पर आ टूटेगी और उसका स्वाद लेगी। ऐसी दशा में 
डसके पैरों के बालों में मेले के जो गदे कीटाणु चिपके रहते हैं वे अन्न 
में प्रविष्टठ हो जाते हैं। जिससे उसे खानेवाला व्यक्ति बीमार हो जाता है। 
विषम ज्वर और हैजे के कीटाणु इसी मक्खी की सहायता से एक मनुष्य से 
दूसरे मनुष्य के शरीर में पहुँच जाते हैं। इसीसे इस छोटीसी दीखनेवाली 
मक्खी की भयड्करता का अनुमान लगाया जा सकता है। अतएब इसमें, 
जहातक सम्मव हो, मकखी को नष्ट करने का झञीत्र ही प्रयत्न करना 
चाहिये | उन्हें अपने खाने के पदार्थों पर कभी भी बैठने नहीं देना चाहिये। 


उपाय--( अ ) ऐसे गदे पदार्थों को घर में कहीं भी नहीं रहने 
देना चाहिये, जिनमें मक्खी अंडे रख सके | 


(ब ) भोज्य पदार्था को मकखी से बचाने के लिए रसोई और भोजन 
करने के कमरों में जाढी के दरवाजे और खिड़कियों लगाना चाहिये। 
चिक के पर्दों से भी यह काम लिया जा सकता है। 

(क) कडे के घुर्वें से मी मक्खी भाग जाती है। 

(स ) वर्षा ऋतु में कुछ समय तक तो बहुत ही मक्खियों होती हैं। 
इन दिनों मे रसोई और,खाने के कमरों के दरवाजे" और खिड़कियों का 
जालीदार होना बहुत - जरूरी है। बच्चों के भोजन के समय उनकी यालियों 
से मक्खियों को भगाने के लिये किसी को उनके पास अवश्य बेठना' 
चाहिये । दो प्रहर का भोजन मच्छरदानी में बच्चों को बैठाल कर कराया 
जा सकता है। इससे बच्चों को मक्खियों से कष्ट न होगा और वे उनसे 
होनेवाली वीमारियों के शिकार भी न हो सकेंगे | 


(ड ) खाने का कोई पदार्थ खुला मत रखिये। ' ह 
(१३ ) चीटी ओर चीटे-ये पदार्थों पर बडी सख्या में धावा बोलते 


हैं। पदार्थों को खाने के अछावा वे उनमें गिर कर मर भी जाते हैं और इस 
तरह उन्हें बरबाद कर डोलते है। सूखे पदार्थों से उन्हें भगाया जा सकता 


ई 


घरके उपद्रवी प्राणी रे 


क्त 


है परंतु तरल पदाथों में गिरने पर उन्हें निकालना कठिन है| एक खास 
किस्म की चीटी होती है, जिसकी दुर्गंध के कारण पदार्थ को फेंक ही»देना 
पड़ता है। चीटे जमीन के छेद से बाहर निकलते है| वषों के प्रारम्भ में ही ये 
बड़ी सख्या में ब्राहर दिखलाई देते हे और पैर आदि को जोर से काटते भी है। 

उपाय--( अ ) चीटी और चीटे प्रायः मीठे पदार्थों में जमा होते है । 
शक्कर आदि मीठे पदार्थ हम जिस अल्मारी मे रखते है उसके चारों कोनों 
के नीचे चीनी मिद्दी के ब्तेन रखिये | ये चादा, जबलपुर आदि स्थानोमे 
तैयार होते हैं। उनमें पानी ओर जरासा तेल डालिए। इस उपाय से अल्मारी 
के भीतर चीटी-चीटोंका प्रवेश न हो सकेगा | वे पानी में तैर नहीं सकते। 
चीनी मिद्दीके बर्तनोंके अभाव में बड़े कटोरों को काम भे छा सकते हैं। 
. (ब) जिन बरनियों में जकर, मुरब्बे रखे जायें उनके दककन मजबूती 
से लगाए जाने चाहिये ओर उनपर स्वच्छ कपड़ा बाघना चाहिए, जिससे 
चीटियें भीतर प्रविष्ट न हो सकें | 

(स॒ ) घर के जिस छेदम चीटी-चीटे निकर्ले उसमें फिनेलका पानी 
डालना चाहिये या उसपर अगार रख देना चाहिये । 5 

इन उपायोंसे चीटियोंका उपद्रव गात हो जायगा | 

(१४ ) दीमक--ये सफेद कीडे होते हैं | ये कहीं भी मिट्टी के घर 
बना लेती हैं | और उनमे रहने लगती हैं | छकट़ी, पुस्तकें तथा शतरंजी 
आदि वस्तुओं को खाती 

उपाय--जहां दीमक लगी हो वहा मिट्टी का तेल डालिए | जमीन पर 
खम्मे गाडने के पूर्व लक्डी के नीचे के भाग में डामर छगाने से उनमें 
दीमक नहीं लगती | पुस्तकों को दीमक से बचाने के लिये पुस्तक की 
अलमारी में फिनेल की गोलियें डालिए। 

घर में चलनेवाले ये छोटे और सीधे दीखने वाले प्राणी कितने कृष्टदायक 
होते हैं, यह ब्रात आपकी समझ में आ गयी होगी । अतएव अब यह कहने 
की आवश्यकता नहीं रही कि उनका नाश करना आपका कततेव्य है। : 





अध्याय तीसरा 
४ आहार का मह्। 





जत्र हम किसी कारणवश एक दिन भी भोजन न कर उपवास करते हैं 
त्तव दूसरे दिन हमारा शरीर शिथिल्सा पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है- 
कमी जब्र नियत समय पर भोजन तेयार नहीं होता तो हमारा मन काम मे 
नहीं लगता | वह मोजन की ओर ही लगा रहता है। ऐसा क्‍यों होता है ! 


रँ 

समई या किसी भी दीपक की बत्ती त्रिना ते के नहीं जछ सकती। 
चाष्प से चलनेवाली रेलगाड़ी का एजिन भी कोयले के त्रिना नहीं चलछता। 
पेट्रोल के अभाव में मोटर भी नहीं चलती । यही हाल हमारे शरीर का है। 
ओजन के अभाव में उसमे न तो कार्य-क्षमता ही रह सकती है और न वह 
'पुष्ट ही बन सकता है| भोजन से ही हमें कार्य करने का उत्साह और 
सामर्थ्य प्राप्त होता है| दैनिक कार्यों के करते रहने से हमारे शरीर के अणु 
“छीजते है। इस छीजुन या प्हास को भोज्य पदार्थों में रहनेवाले कतिपय 
'तत्व ही दूर कर सकते है। इस तरह हम देखते है कि भोजन का उपयोग 

“आरीर की तीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. होता है। वह-- 


(१) शरीर की वृद्धि करने तथा उसकी छीजन की पूर्ति करने के लिये 
आवश्यक तत्वों को प्रदान करता है। , 

(२) हमारे घरीर में आवश्यक उष्णता को कायम रखता और उसे 
आक्ति तथा उत्साह, जिनपर हमारा दुनिक काम-काज निर्मर है, प्रदान 

करता है। 

(३) रोग प्रतिबन्धक तत्वों को शरीर में पहुंचाता है और शरीर- 
ज्यापार में जिन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उन सब की पूर्ति करता 
रहता है। | 


हु + 5 


के 


आहार का महत्व रेड 


झरीर-वृद्धि में जो तत्व सहायक होते हैं उन्हें खाद्योज ( प्रोदीन » 
कहते हैं। 

शरोर की उष्णता कायम रखनेवाले तत्वों को सवेतसार झुऊंरा जातीय 
( कार्वोह्इड्रेट्स ) और चर्बी ( 8०६८) कहते है। 

इनके अतिरिक्त जीवन-सत्व (विद्मिन्स) अथवा ओज प्रदान करने वाले 
तत्व तथा प्षार तत्वों की मी शरीर को सुददद रखने के लिए. आवश्यकता 
पड़ती है| उक्त तत्व हमें किन पदार्थों से प्राप्त होते ६, इसका ज्ञान होना 
आवश्यक है। तभी हम अपने दैनिक भोजन में उन तत्वों का भमलीमाकि 
समावेद्य कर सकेंगे। 


रा + 
खाद्योज ( प्रोटीन ) यह शरीर में मास पेठा करनेवाा और शरीरसें- 
वर्धक तत्व है। यह मांस, अडा, दाल और गेद्दू से प्राप्त किया जा सकता 
है | हमारे यहां यद्यपि मासाहारियों की कमी नहीं है पर देश की आर्थिक 
स्थिति ऐसी नहीं है कि वे ( मासाहारी ) मांस, अंडे आदि को अपना 
दैनिक भोजन बना सकें | ऐसे व्यक्तियों तथा शाकाहारियों को दाल, बटाना,. 
चौला, मृग, मटर आदि अन्न से ( खाद्योज ) प्रोटीन तत्व को प्राप्त कर 
लेना चाहिये। 

खाद्योज ( प्रोटीन ) के,संत्रंघ में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। 

(१) कई खाद्य पदार्थोमें खाद्योज रहता है। परतु, वह सभी पदा- 
थॉमें एक ही परिमाण में नहीं रहता; किसीमें कम रहता है, किसी: 
ज्यादा | हे 

उदाहरणार्थ ह्वाथके कुटे चांवलॉमें ८-५ प्रति शत ओर उड़दकी दाल 
में २४०३ अ्रति शत रहता है। 


(२) सभी खाद्योज (प्रोटीन ) तत्व समान समय में नहीं पचते ॥ 
प्राणिज खाद्योज की अपेक्षा फल अथवा शाकभाजी से मिलनेवाले खाद्योज 
जल्दी पचते और शरीर के लिए! अधिक स्वास्थ्यप्रद होते हैं। 


ह ३८ गहदारत्र 


कार्वेहायड्रेट्स ( अेतसार झर्कराजातीय ) इस तत्व के टो भाग होते 
हैं- (१) खेतसार (5प्शाट ) और (२) धर्कय ( 5082 ) | झर्कस- 
युक्त * कार्वेह्यट्रेय्स ', गन्ने की शकर, डुस्घ की शक्कर, शइद और 
फलों की शक्कर से प्राप्त होता हे तथा खेतसार युत (5प्शली ) 
कार्वेद्यडेट्स, गेहूँ, चावल, आद आदि पदायति प्राम होता है। 


चर्ती--वह तत्व मूंगकछी के दाने, तिल, बादाम, पिन्‍्ते, अखरोट, 
चिरोंजी, काजू , घी, मक्खन और मास से प्राप्त होता है। झरोर में 
उणाता पंदा करना ही- इस तत्व का प्रधान कार्य हैं। बीमार पड़ने या 
उपवास करने पर झरोर को उप्णता की आवश्यकता होती है। यह उष्णता 
शरीर की चर्वो से ही प्राप्त होती है। खेतसार शर्करा जातीय ९ कात्रेहय- 
ड्रेट्स ) और चर्ती तत्वों को हम उप्णता तथा उत्साहदाता कह सकते हैं। 


क्षार (5४६) यह तत्व गाक-भाजी, फल और नमक से प्राप्त होता 
है। क्षार का उपयोग झरीर को रोग से बचाने और अस्थियों को मजबूत 
बनाने में होता है। 


जीवन-पत्व ( शापध्णाग5 ) हमें अपने आहार में इन सत्वों का 
उचित परिमाण में समावेश करना चाहिये। इस सम्बंध में अब दो मत 
नहीं हैं। जीवन सत्वों के सत्रघ में अभी वैज्ञानिक अनुसघान जारो हैं। 
उनका रंग और स्वाद केसा है ! यह अभी तक विदित नहीं हो पाया। 


इम् समय तक तो हमें यही ज्ञात हो पाया है कि वे मुख्यतः पांच 
प्रकार के होते हैं और वे पदार्थ विशेषोंके खाने से ही शरीर में प्राप्त 
होते ह। ये सत्व पदार्थ सूक्ष्म प्रमाण में रहते है। स्वास्थ्य स्थिर रखने 
के लिए भी उनकी आवश्यकता पड़ती है| यदि उचित परिमाण में वे 
शरीर में प्राप्त न हों तो तरह तरह के रोग हमे आ चघेरते हैं। वैज्ञानिकोंने 
इन सत्वों का ए. वी. सी डी. और ई, नामकरण किया है। क्षार ओर- 
जीवन सत्व हमारे शरीर-रक्षक हैं | | ; 


धर 


आहार का महत्व - ३५ 


कि 


ए ! जीवन-सत्व--दूघ, दही, घी, मक्खन, अंडे, और मछली के 
तेल में मिलता है | इसी तरह ताजी भाजी-पाले, गाजर, गोमी, टमाटर 
आद, नींबू, मटर, अमरूठ, नारंगी, सल्यद, गेहूं, आम, पपीता आदि 
फलों में होता है| अनेक प्रकार के द्विदल धान्यों में स्ती यह मिलता है | 
लो गरीत्र मास-अडे नहीं खा सकते वे दूध और पत्ताभाजी को थोड़ी 
बहुत मात्रा में लेकर अपने शरीर में इस सत्व की पूर्ति कर सकते हैं। 
शरीर की वाद में इस सत्व की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। 


“वी? जीवन-सत्वय--चावरछ, गेहूँ और मक्का में कम परिमाण में 
मिलता है। परंठ गेहूँ ओर चांवल की क्रमश: चोकर और भूसी में ही 
यह विशेष रूप से रहता है | मिल में पीसे और साफ किए; गए गेहूं 
और चांवलों में यह सत्व नहीं रह जाता | हाथ के कुटे/चावल और घर 
की चक्की में पीसे गए; त्रिना चोकर निकाले गेहूं के आटे में यह जीवन-- 
सत्व पर्याप्त मात्रा में रहता है। इस सत्व के अभाव में “बेरी वेरी ? रफ 
नामक रोग हो जाता है। यह “सत्व? दही, मठा, यकृत अंडा, दाल (.. 
ओह पाले भाजीं में अधिक परिमाण में रहता है | ; 


“सी! जीवन-सत्वु--यह “ सत्व ? सब्र तरह की पाला भाजी, नींबू, 
संतरा, व्माट्र, ताजे फल, बठाने की फछी, प्याज, मूली गद्य गोभी और 
कूल गोमी में खूब रहता है | इस सत्व के अभाव मे शरीर में “ स्कवी ? 
नाम की वीमारी पेंदा हो जाती है | शाक-भाजी के पकाने में यह सत्व 
प्रायः नष्ट हो जाता है | सूखे अन्न में यह सत्व नहीं रहता पर जत्र उसे 
पानी में मिंगाकर अंकुरित करते हैँ तत्र उसमे यह सत्व आ जाता है। 
ताजे फलभाजी के अमाव में अंकुरित घान्‍्य ( अन्न) का सेवन किया 
जा सकता है । मूंग, चौला आदि को ठडे पानी में १२ घटे तक 
भींगने दीजिए और बाद में उन्हें एक टोकरी में निकाल लीजिए. और उस 
पर कपडा ढॉप कर रख दीजिये। १८ घटे में घान्‍्य मछी भांति अंकुरित 
हो उठेंगे | 


8० ग्ृहशासत्र 


४३? जीवन-सत्व--अंकुरित गेहूं, मक्खन और ताज माजीपाले में 
मिलता है | 

“* डी? जीवन-सत्व--स्निग्घ पदाथोसे शरीर को प्राप्त होता है। सूर्य्य- 
किरणों की सहायता से भी यह सत्व हमारे शरीर में तैयार हो सकता है | 
अध्थियोंको मजबूत बनाने में इसका उपयोग होता है | इसके अभाव में 
छोटे बच्चोंको सूखा रोग ( 7८८०८ ) की बीमारी हो जाती है | बच्चो के 
दांत निकलते समय उन्हें डी? सत्व और केल्शियम देनेका प्रबन्ध करना 
चाहिये | दूध में ये दोनों सत्व भरपूर मात्रा में विद्यमान रहते है। अतः 
बच्चोंको दूध की कितनी आवश्यकता रहती है, यह सहज ही समझा 
जा सकता है | जीवन सत्वों के संबंध में आगे दो कोष्टक दे दिए गए . 
हैं। पहिले कोष्टक भें जीवन-सत्व किन पदार्थमे मिलते हैं ओर उनके 
गुण-धर्म क्या हैं तथा उनके अभाव में शरीर पर होनेवाले परिणामों की 
जानकारी दी गई है। 


- दूसरे कोश्क में यह बतलाया गया है कि विभिन्न पदार्थोमें कौन २ 
जलौवन सत्व और अन्न के अन्य घटक हैं | 
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ण्र ग्रहशासखत् 


अन्न के मग्रुख्य घटक ६ हैं > पानी, श्वेतसार, कार्बोशयडाइट्स खाद्योब' 
( प्रोगीन ), चर्बी,” क्षार और जीवन-सत्व ( विटामिन्स ) | इंद्रिय विशान 
शास्त्र के अध्ययन से आपको विदित हो गया होगा कि उत्तम आरोग्य के 
मनुष्य को अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिये प्रतिदिन साधारण॑तया 
१५ आंत ख्ेतसार ( कार्नेहिबड़ाइट्स ), ४ और खाद्योज, ३ औघ्र चर्बी | 
और... औः क्षार की आवश्यकता पडती है । जिन खाद्य पदार्थों में ये 
तत्व मिलते हों, आहार में उनका ही समर्विश होना चाहिये | यह हम देख 
ही चुके ६ कि किसी एक पदार्थ के खाने से ही उक्त सारे तत्व हमारे 
शरीर को नहीं मिलते | मध्यम अणी के परिवार में जो दैनिक भोजन बनता 
है, उसमे उक्त सारे तत्व मिल जाते हैं| रोटी और चावल ( भात ) खाने 
से हमें श्वतसार तत्व, सादी दाल, कड़े घान्य की उसछी में प्रोटीन, मक्खन, 
घी, तेल आदि से चर्त्री, नमक, ताजे भाजी पाले, दूध, मक्खन और फढों 
से क्षार और जीवन-सत्व पिल जाते हैं | साघारणतया अपने देनिक आहार 
से जितने परिमाण में जीवन-सत्व मिलते हैं उतने पर्यात्त नहीं हैं। उन्हें 
पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करने के लिये भोजन बनाने के तरीके में सुधार करने 
की आवश्यकता है। इस विषय की चर्चा “भोजन ” पर विचार करते 
समय की जायेगी। 


मांसाहारियों को मास, अंडे और मछली से प्रोगीन मिलता है । उन्हें 
पयाप्त मात्रा में श्वतसार, कार्नोह्ायडाइटस-प्राप्त करने के लिये अपने भोजन 
में चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को मी शामिल कर लेना चाहिये। 


शाकाहारी और मांसाहारियों को ताजे फल अधिक मात्रा में खाते रहना 
धाहिये। 


सर्वे साधारण रीति से आहार संबंधी तीन दोष 
दिखलाई देते हैं । 
१, धनवान और मध्यम अणी के व्यक्तियों में शरीर की आवश्यकता 
से अधिक भोजन करने की प्रवृत्ति रहती है । आह्वार का बढ़ाना या घटना 
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' हमारे हाथ में है-हम जितना चाहें घटा-बढा सकते हैं | काशी, पढरपुर 


आदि धर्म-द्षेत्रों के मिक्षुकों का आह्यार हम लोगों की अपेक्षा कम से कम 
तिगुना होता है | इसके विपरीत, कई विधवा ख्लियों दिन में एक बार ही 
साधारण भोजन करने जीवित रहती हैं। इतना भोजन कभी नहीं करना 
चाहिये कि खाने के बाद ही सुस्ती माढूम होने छगे | जितने आहार 
से काम मे उत्साह और शरीर में फुर्ती अनुभव हो और भोजन के 
दूसरे समय तक बिना कुछ खाये काम चल जाय, उतना ही आहार 
शरीर-स्वास्थ्य के लिए, पर्यात समझना चाहिये। हे 

२. बंगाल--मद्रास की ओर चावल खाने की प्रथा है | इसलिए, वहां 
अ्रतसार तत्व ( कार्बोह्दायड़ाइट्स ) का सेवन भी अधिक होता है। 

३. अपने आहार में खाद्योज ( प्रोटीन ) तत्व की कमी को दूध 
मभाजीपाछा और संभव हीं तो मास से पूरी करना चाहिये । 

समतोछ आहार--जिस आहार में ऊपर वर्णन किए, गए, भोजन के 
सन्न तत्व उचित परिमाण में मिलते हैं उसे समतोल आहार कहते हैं। 
सशक्त मनुष्य को साधारणतया निम्न कोष्टक में बतलाये गये भमोज्य पदार्थों 
की आवश्यकता पडती है-- 



































मा कार्बोहाइडा- 

मोज्य पदाथ | औंस | खाद्योज चत्रीं लत के अतलार 
॥॥ ४ 

चावल ८ | ०८८ | ०'०४६ ६९६४० 
आय ८ ०*४०० | ०१६० ५६८० 
तुवर की दाल | ४ | ०८८८ | ०५०४ हक 
सांस द्च ०९०० 
घी श्त ०" ०१० | ०९०५ 
शक्कर ५ न ना ०१९७० 
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साधारणतया ३००० केलेरी होने से मामूली श्रम करने वाले मनुष्य 
को यह आहार पर्याप्त होता है। वव और अ्रम के अनुसार कम-ज्यादा 
आहार की आवश्यकता पड़ती है। 

कंलरी-पदार्थ तौलने के लिए. हम माप का उपयोग करते है। 
इलायची, केशर तोले से मापी जाती है और चावढरू-दाल, पाई, पायछी, 
कुडव आदि से | इसी प्रकार कौनसा अन्न शरीर में कितनी उष्णता पैदा 
करेगा, यह जिस माप से निश्चित करते है उसे “ केलरी ? कहते हैं| सब्र 
पदार्थ शरीर में समान रूप से उष्णता पैदा नहीं करते | 

एक ओऔस चर्बी से ३०० केंलरी 

एक ऑंस खाद्योज से १३० केंलरी 

एक ओछ ख्ेतसार ( कार्बोहयड्रेट्स ) से १३० केंडरी 

एक केंलरी उष्णता ७ एक औघध पानी की उप्णता ४ डिग्री बढ़ाने के 
लिए, जितनी गर्मी लगती है | या 

समतोल आहार का परिशिष्ट पुस्तक के अन्त में दे दिया गया है । 


| 


अध्याय चोथा 
पाकशास्र 





अभीतक पाकशाओओं में सुस्वादु भोजन और, भोजन के भिन्न मित्र 
पदार्थ--लड्डू, सेव, केक्स, बिस्कुट आदि-कुशल्ता से तैयार करने की 
विधि पर ही विचार किया जाता था। पाकशात्र का अध्ययन कर भोजन 
चनाने में कीशल और निपुणता -प्रात करने का प्रवत्न उत्तम ग्हिणी 
करती है। ऐसी निपुणता कई णरहिणियोंने प्राप्त की भी है| परतु आहार 
के सम्बंधमें जो नवीन आविष्कार हुए हैँ उनका भी विचार पाकशास्त्र में 
डोना आवश्यक है। 


प्रत्येक णहिणी को प्रतिदिन का सादा भोजन तैयार करना जानना ही 
चाहिये । भोजन तैयार करते समय उसे यह भी ख्याल रखना चाहिये कि 
भोज्य पदार्थोके आवश्यक तत्व नष्ट न हो जायें | भोजन पकाने का मुख्य 
हेतु यह है कि वह आसानीसे पच सके और साथही संस्वादु भी हो। 
परंठु भोजन को सुस्वादु बनाने का यह आशय नहीं है कि उसमें बहुतसे 
मसाले डालकर उसे गरिष्ट बना दिया जाय। भोजन पकाते समय 
इस बात का खयाछ रहे कि उसके जीवन सत्व नष्ट न,हो जायें,। मद्रास 
चंगारलू और इस ओर चावछ पकाते समय उसके माड को निकाल देनेकी 
प्रथा है ॥ शैसी तरह गेहूं के आटे कां चोकर अलग कर रोटी बनाने का 
रिवाज है। ऐसा करने से गेहूँ और चावलछ का जीवन-सत्व ( विटामिन्स ) 
“वी”, जो हमारे शरोर के लिये आवश्यक है, नष्ट हो जाता है। चावल 
न्‍का माड नहीं फेंकना चाहिये | मोटी चलनी से छनने वाला चोकर ही 
आठटेसे अछग किया जाना चाहिये। पत्ती भाजी और फल्माजी जहा तक 
संभव हो निम्न रीतिसे तेयार करना चाहिये) उससे विद्यामिन्स कायम 
रहते हैं और इस तरह शरीरस्वास्थ्य के लिए. वह लाभदायक होती है। 


पद - 5 ग्रहशारस्र 


न 

मोटे तह की भगोनी में एक सेर भाजी बनाने के लिये छोद्दे की डेढ पी 
तेल डालिये | फिर पाछाभानी डाल दीजिए. ओर उसे पकने दीजिये ।' 
भगोनी पर थोडा पानीभमरा ढक्कन ढॉप दीजिये | दस मिनिट बाद उसमें 
नमक-मिर्च डालकर पुन; दस मिनिट तक उसे पकाइये | परसने के समय 
तक उसे नीचे ही रहने दीजिये ओर परसने के पूर्व उसे गरम कीनिये | 
कई फल-भाजियों इसी रीतिसे तैयार की जा सकती ६। जिन फल-- 
आजियों के पकने में विलम्त्र लगता है उनमें तेल के, बराबर ही पानी' 
डालना चाहिये। बरसात के मोसम भें किसीमी * भाजी ? मे पानी डालने 
की आवश्यकता नहीं पड़ती | पकते समय भाजियोंसे ही पानी छूटता है ।' 
भाजियों का सलाद स्वास्थ्य के लिये अच्छा होता है। उसे पकाया नहीं 
जाता । जिन भाजियोका सल्यद बनाना हो उन्हें पहिले पोटेशियम परमेंगनेट 
के पानी से धो डालना चाहिये | पानीमें उतना ही पोटेशियम परमेंगनेट 
डालना चाहिये जिससे उसकी रंगत गुरूवी हो जाय | ककडी, मूली, 
अमरूद, टमाटर आदि कई फर-भाजियों का सलाद” बनाया जा सकता 
है| ऊपर कहे अनुसार पानीमें भाजी को धोकर उन्हें काट लेना चाहिये । 
फल-मभाजियों में मिंगाई हुई सूग, उड़द और चने की दाल को मी 
मिला कर सलाद! बनाया जाता है। यह “सत्यद? स्वास्थ्य के लिये अच्छा 
होता है | प्रति दिन के भोजन में किसी न किसी माजी का सलाद? रहना 
ही चाहिये | उसमे मिर्च-मताढा न रहने से वह दाहकारक नहीं होता | 
गर्मी के दिनों में 'सछाद” का सेवन अवश्य करना चाहिये । मनुष्य को 
छोडकर संसार के अन्य प्राणी उसी रुपमे अपना आदर करते हैं जिस' 
रुपम॑ उन्हें वह भ्रक्ृषति से प्राप्त होता है। मनुष्यही एक ऐसा प्राणी है जो' 
अपने भोजन को पकाकर खाता है। 


हम भोजन क्‍यों पकाते हैं, इसके निम्न कारण हैंः-- 


( १ ) पदार्थे पकानेसे वे नरम बनते है। जिससे चब्नाते समय विशेष 
कष्ट नहीं होता | 


पाकशास्त्र ण्छ 


(२) पकानेसे उनमें स्वाद आता है और उससे खाने की इच्छा 
होती है| । 

(३) पकाने से पदार्थ प्रायः जठ॒ृहीन हो जाते है और कुछ समय 
तक ठहरते हैं; खरात्र नहीं होते। 


भोजन बनाते समय पदार्थां को मिन्न-मिन्न रीति से पकाया जाता! 
है-किसीको उब्ाछा जाता, किसीको भापमें बनाया जाता, किसीको सेंजा! 
जाता और किसीको तला जाता है | यहां हम यह देखने का प्रयत्न करेंगी 
कि भिन्न भिन्न रीतिसे पदार्थों को पकाने से उनपर' क्या परिणाम होता है 
पऔर किस रीति से पकाना स्वास्थ्य के लिये अधिक हितकर है। 


(१ ) उबालना --चावल, दाल, कढी आदि पदार्थ हम उब्ालकर 
पकाते हैं। चावल पकाने के लिए चूल्हेपर पानी भरा बर्तन चढाते और 
जब्र पानी उबल़नने लगता है तन्र बर्तन में चावल डाल देते हैं। पानी की 
उष्णता के कारण चावछ पकाकर फ़ूछते और नरम बन कर खाने योग्य 
हो जाते हैं। यदि चावल में उतनाही पानी डाला जाय जितना कि पकनेकेः 
लिये आवश्यक है ओर पकनेपर उसका मांड न फेँका जाय तो उसमें 
८ वी” जीवन-सत्य और फासफरस- कायम रहेगा और ऐसा भाव खाना 
स्वास्थ्यकर होगा। हम बहुत से पानी में आदू डालकर उन्हें उच्चारू लेते 
-और उनका छिलका निकार कर भाजी तेयार करते है परतु छिलका 
सहित आलू पकाने से पोषक .सत्व आदमे ही रहता है| इसी प्रकार दाल 
को भी उच्चाले हुए पानी से पकाकर तैयार करते हैं। ७ 


पानी उबलने के पूर्व भीतर की भाष से जंत्र दाछ ऊपर आने लगती 
है तब उसमें चम्मच चलाकर उसके कणों को बाहर नहीं जाने देना 
चाहिये। इस तरह पकाने से पदार्थ जलने नहीं पाते | और उनके पोधक 
सत्व भी उनमे ही रहते हैं। इन पदार्थों को बनाते समय हमें छगातार 
चूल्हे के पास ही बैठे रहने की जरूरत नहीं पडती | 


सेंकना--रोटी और फुलके तवे पर पकाएः जाते हैं। अंगारे पर 


कि ० अहशास्त्र 


है 


सेंककर भती बनाते हैं, मृंगफछी को कढ़ाईपर भुंजते हैं।' चूल्हेपर बर्तन 
रखते हैं और जत्र वह तप जाता है तब उसमे पदार्थ डालकर पकाते हैं। 
इस क्रिया को सेंकना कहते है| उबले हुए पदार्थों की अपेक्षा सेंके हुए 
'पदार्थ अधिक स्वादिष्ट बनते हैं क्‍योंकि इस क्रिया से अेतसार 
( कारबोहायड्राइट्स ) शर्करा में परिवर्तित हो जाते हैं। इस रीतिसे भोजन 
पकाने से पानी की कतई आवदकता नहीं पड़ती। भोजन तीन तरह से 
सेंका जाता है। जैसे:--.- 


( अ ) कढ़ाई, अथवा भगोनी को आगपर रखकर गरम करने के बाद 
डसमे पदार्थ डालकर उसे झारेसे चल्यकर मूंगफडी ( चीनिया बादाम ) 
के समान भृंजा जाता है। या तवेपर फुलके या रोटी डालकर उसे 
उलट-पलट कर सेंका जाता है। ( बादी या गाकर को अंग्रारोंपर सेंकना 
'पड़ता है। 


(व) अंगारों पर पदार्थे रख कर अथर्वा मंद गरम राख के भीतर 
उसे खोंस कर मूंजा जाता है। भठे, आलू और शकरकंद को इसी रीतिसे - 
'पकाकर खाने से वे स्वादिष्ट लगते हैं। क्‍योंकि इससे पदार्थों का सब 
स्वादिष्ट रस पदार्थों में ही रहता है। - 


( क ) मठ्के या भट्टी मे बाढू तपाकर उनमे छाई और बिस्कुंट बना 
लेते हैं। लड़की की आग की अपेक्षा तपी हुई बालू में उष्णता अधिक 
रहती है | 


उबालना और वफाना--कुछ पदार्थ हम पानी की माप में सेंकते 
हैं।  मोदक पात्र ? में पानी डालिये जत्र पानी उच्चलने छगे और उसकी 
भाष बनने छगे- तो पात्र की चछनी मे बड़ी, मोदक, आदि डालकर उसके 
ऊपर ठढक्कन रख देना चाहिये | उदब्ालने के लिये हम पदार्थ को पानी में 
डालते है| परंतु भापसे सेकते समय हम उसे पानी में नहीं डालते | इस 
रीति से पदार्थों को सेकने की क्रिया को 'बफाना' कहते हैं। इससे पदार्थों 
के जलने का त्रिलकुछ भय नहीं रहता। 


पाकशारस्त्र ण्छ 


पदार्थों प्रत्यक्ष आग अथवा पानी से सम्पर्क न होने से उनका 
स्वादिष्ट रस उन्हीं में रहता है। यही कारण है कि कुकर में बनाया हुआ 





आकृति नं. १ (मोदक पात्र ) 

भोजन स्वाघ्थ्य के. लिये अच्छा होता है। कुकर मे रखा हुआ पदाथ 
चानी की भाष में पकता है। इस विधि से भोजन बनाने मे ईंघन भी कम 
लगता है। बफाने की एक तरकीब यह भी है कि बर्तन में पानी न डाल 
कर केवल पदार्थ रख कर उसे मंद आंच पर चढा देते है और उसे ठककन 
से ढाप देते हैं | भर्ता या कुछ शाक-भाजी इसी तरह तैयार की जावी है। 
पदार्थों में जो जलीय अंश रहता है उसी से पदार्थ बड़ा जाता है और 
अच्छी तरह पक जाता है | यदि पदार्थ में पर्यात्त पानी न हो तो ऊपर के 

दक्कन में पानी भर देना चाहिए। 
तलना---क़दढाई में इतना तेल या घी डालिए कि जितने में पदार्थ ड्रब 
सके | जब घी या तेल कड़कडा जाय तब्र उसमें भजिये, पूरी, कचोड़ी 
आदि तली जा सकती हैं | इस विधिसे पढार्थ अन्य विधियोंकी अपेक्षा 
जल्दी पक जाता है। यहां एक बात ध्यान में रखनी चाहिए | वह यह कि 


* ' 
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तेल या घी को कडकड़ाये बगेर उसमें पदार्थ डाल देने से उनमें ते और 
घी जरूरत से ज्यादा रह जाता है ओर इससे खानेपर पदार्थ में स्वाभाविक 
स्वाद नहीं मालूम पडता | साथही वह दुष्पाच्य मी बन जाता है| परठि 
या परत की रोटियों को सेंकने के लिये तेल या घी थोडी ही लेना चाहिये १ 
तलने से पदार्थीका पीशिक द्रव्य नष्ट नहीं होने पाता | तलते समय धी का 
४ ए.? जीवन सत्व जरुर जल जाता है | तले पदार्थों में तेछ या घी का 
अंश आ जाने से वे जरा दुष्पाच्य बन जाते ६ | 


अपने आहार में स्वादिष्ट ओर पीष्टिक सत्व कायम रखने के लिये 
भोजन बनाते समय निम्न बाते ध्यान भे रखना चाहिए;--- 


(१) दाल, चावल आदि धोन्य को पकाने के पूर्व अधिक नहीं धोना 
चाहिये। धोनेसे उनके क्षार और “बी” जीवन सत्व बहुघा घुल जाते 
ह। क्योंकि ये सत्व पानी में घुल्ते ६। 


(२) दाल, चावल पकाने के लिए! जितने पानी की जरुरत हो 
उतनाही डालना चाहिये | उनमें ज्यादा पानी डालकर उनके पक जाने के 
बाद उसे निकाल फेकने .से उसके साथ पदार्थ के स्वास्थ्यवर्धक स॑त्व मी 
फिक जाते हैं। पुराने चावल की अपेक्षा नए चावलों के पकाने के लिये 
कम पानी की आवश्यकता पडती है। 


(३) भाजियों को उनके छिलके के सहित काटना चाहिये क्योंकि 
छिलके में ही कुछ आवश्यक क्षार रहते हैं। जिन  भाजियों के छिलके 
पकाना संभव न हो, , उनके छिलके निकाछ डालना चाहिये | आदू, गिलकी, 
ककडी आदि के छिलके निकालने की जरुरत नहीं है। 


(४ ) भाजी के रंगको हरा रखने और उसे जढ्दी पकाने के लिए; उसमें 
सोडा या पापड़खार डाला जाता है। परतु इन क्षारों से जीवनसत्व नष्ट हो 
जाते हैं| अत: उन्हें न डालना ही ठीक है। पदार्थों में खटाई डालने से 
वे द्रव्य कायम रहते हैं । परंतु प्रत्येक पदार्थ में खटाई डालना संमव नहीं 
है परंतु 'आमदी” और कुछ भाजियों में खटाई जरुर डालना चाहिये ॥ 


पाकशारस्त्र द्र्‌ 


(५) दिल धान्य को अंकुरित कर खाना स्वाध्थ्यकर होता है। 
'प्विदल धान्य में खाद्योज भरपूर रहता है। अंकुरित होनेपर उसमें “सी” 
लीवन सत्व पैदा हो जाता है। धान्य का छिलका निकालना ठीक नहीं हैं। 

ए., वी, और डी जीवन-सत्व अन्न पकाने में जो उष्णता लगती है, उससे 
नष्ट नहीं होने पाते | नींबू और टमाटर का “सी” जीवन सत्व पकाने पर 
मी नष्ट नहीं होता । 


(६ ) जीवन-सत्व कायम रखने के छिये पदार्थों को पक जाने के बाद 
अधिक समय तक आग पर नहीं रखना चाहिये। भोजन के समय से कुछ 
समय पूर्व ही भोजन बनाना प्रारम्म कर देना चाहिये। यदि भोजन पहिले 
तैयार हो गया हो तो उसे गरम रखने के लिये अगार पर ही नहीं रख 
छोडना चाहिये | पर्सने के पहिले ही उसे जरा गरम किया जा सकता है। 
थदार्थ के पक जाने के बाद ही उसमें जो स्वाद रहता है वह बहुत समय 
सक रखे रहने के बाद कम हो जाता है। यह अनुभव की बात है। 


प्रहतुके अनसार अपने भोजन में परिवतन करते रहना चाहिये। बरसात 
में 'उसली', 'थाडीपी2”, चकली आदि पदार्थ पचनेमें भारी होते है| जाड़े 
की ऋतु में शरीर में उष्णता पैदा करने वाले पदार्थ ज्यादा खाना चाहिये। 
मांस खानेवांले इस ऋतु में अडा और मांस खा सकते है। झाकाहारियों 
को घी, मक्खन और हिंद घान्य को अकरित कर उसकी “पीठी? ५७ 
९ उसली ) बनाकर खाना चाहिये। गर्म देश में गर्मी की ऋतु में मास न “ 
खाने से भी कोई हानि न होगी। अधिक मसाले और मिर्च डाले हुए 
पदार्थ न खाना चाहिये। जिस ऋतु में जो फल पेदा होते हैं उस ऋतु में 
से फल जरूर खाना चाहिए । ॥क्‍ 


४0 
दूध अत्यन्त श्रेष्ठ दर्ज का भोज्य > पदार्थ है। गाय और मेंस के दूध 
की परीक्षा करने पर यह निष्कर्ष निकला है कि उसमें खाद्योज, श्वेतसार 
€ कारबोहायड्रेट्स ) चर्बी और क्षार हैं। दूध का खाद्योज शरीर के लिए 


र्‌ ग्रहदशासत्र 


लामदायक है| हमें आवश्यक क्षार दूधसे प्राप्त हो जाता है। इनके 
अतिरिक्त उसमें ए, वी, सी, डी जीवन-सत्व मी हैं। अपने आदर में 
प्रत्येक को कमसे कम आधा सेर दूध अवश्य ग्रहण करना चाहिये। इससे 
स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शाकाहारी व्यक्तियों को यह नियम अवश्य 
पालना चाहिये। 


पोशिकिता के हिसाव से १ सेर दूध ३ सेर मांस या ८ अंडे के बरा- 
बर है। निम्न कोष्टक से दूध का महत्व समझमें आ जायगा। 
(प्रोटीन) 











दूध | पानी दस 3) | अतसार क्षार । विटामिन्स 
प्रति से क डा 
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प्रत्येक विद्यार्थनी को दूध के सबंध में अच्छी जानकारी प्राप्त कर 
लेनी चाहिये। समस्त जीवन मे उसका उपयोग होगा। हमारे आयुर्वेद 
में दूध फो ' भूछोकका अमृत ” कहा है। परंतु वह अमृत तभी हो सकता 
है जब हम उसकी अच्छी सेभाल कर सकें। दूध निकालने से छेकर उसके 
घी बनने तक की क्रियाएं स्वच्छता से करनी चाहिये। तमी उससे बनने- 
वाली प्रत्येक वस्तु अमृत के समान मधुर और रुचिकर छगती है |. परठ 
स्वच्छता के अभाव में उससे दुर्गध तक आ सकती है। 


दूध तपानाः--दूध निकालने अथवा ग्वारे से दूध लेने के बाद 
डसे एक स्वच्छ बर्तन में साफ कपड़े से छान कर मिट्टी की सिगड़ी पर 
गरम करने को रख देना चाहिये। मन्द आंच में जन्न दूध गरम किया 
जाता है तो उसकी मलाई अच्छी पड़ती है और उससे मक्खन पूरी 
तरह निकल 'आता है। दूध के अधिक छाढ ऑंट जाने पर उससे मक्खन , 
कम निकलता है। गरम दूध की मराई ४-८ घंटे के बाद निकाल कर 


भ्क 
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उसमें ४-५ दूंद मठा डालकर उसे जमा देना चाहिये। मलाई निकाछे 
हुए दूध का दद्दी जमा देना चाहिये | जिन्हें पर्यात्त दूध मिर् सकता हो 
उन्हें चाहिये कि वे ताजे दूध की एक उफान आने पर उसे नीचे उतार 
लें और उसकी मलाई अछ्ग कर उसे बच्चों को पीने को दे दें। इस 
प्रकार तपाये हुए दूध को चाय में डालने से चाय अच्छी बनती है।' 
मलाई निकाले हुए. दूध को पिया मी जा सकता है परंतु उसमें “डी? 
जीवन-सत्व कम परिमाण में रहता है। 


मठा वनाना और मक्खन निकालनाः--दो दिन या ज्यादा से 
ज्यादा ४ दिन की जमाई हुईं मलाई को रई से मथ कर उसका मठा बना, 
लेना चाहिये। जाड़े के दिनों मे मठा बनाने में थोड़ा गरम पानी आव- 
इयक होता है। गर्मी के दिनों में ठंडे पानी से ही मठा तेयार हो जाता 
है | इन दिनों में गरम पानी डालने से मठा दो तीन घटे के बाद अधिक 
खट्टा हो जाता है इसलिए, छाछ बनाने में यदि थोड़ा परिश्रम मी पड़े' तो 
उसकी चिंता न कर ठडे पानी से ही उसे तैयार करना चाहिये | मक्खन 
के ऊपर आ जाने पर उसे निकाल कर दूसरे बर्तन मे रख देना चाहिये 
और मक्खन रखे हुए; बर्तन मे पानी डाल देना चाहिये। जिससे उसमें 
गंघ नहीं आने पायेगी | मठा दद्दी से बनता है| जिस दही से मठा बनाया 
जाय उसे भरा खट्दा ही रहना चाहिये। दही को पहले रई से अच्छी तरह 
मथकर बराबर कर लेना चाहिये और फिर मठे को जितना पतला करना 
हो उसमें उतना पानी, मिला कर उसे फिर मथना चाहिये | गर्मी के दिनों 
में मठेके बत॑नके चारों और गीछा कपडा लपेट देना चाहिये | इससे मठा 
खट्टा नहीं होने पाता और पीने में मी अच्छा लगता. है। 

घी बनानाः--यदि झीघ्रह्दी खाने के लिये घी तैयार करना हो तो 
मक्खन को अच्छा तपाना चाहिये | जन्र वह अच्छा तप जाता है तन्न उस- 
पर गुलावी रंगत आ जाती है | जो घी को ६ महीने तक रक्षित रखना 
चाहें वे उसे किंचित्‌ कच्चा ही तपायें | जत्र घी तैयार होने लगता है तो 
मक्खन का रग पलट कर स्वच्छ पानी के समान हो जाता हैं और नीचे 
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कत्ये रंग की खुरचन जम जाती है| धी को चीनी मिट्टी की घरनी में छान 
केना चाहिए और उसे उसी समय ढॉप देना चाहिए; ; मिससे थी दानेदार 
चनकर जम जाता है| मक्खन को अधिक दिनों तक रखकर तपाने से उस 
थी में दुगंध आने लगती है। प्रत्येक समय अलग अलग बतेनों में घी 
छानकर रखना चाहिये और तत्र किसी बड़े बर्तन में जमा हुआ घी इकट्ठा 
डाल देना चाहिये। एक समय के छाते हुए घी में ही दूसरी बार घी 
नहीं छानना चाहिये | क्योंकि उससे घी मे रवा नहीं पड़ता और उससमें 
गंध भी आने लगती है | घी छानने के लिये पतला कपड़ा लेना धवाहिये। 
गीला करने के बाद उसे खूब निचोड़ लेना चाहिए और तत्र उससे घी 
छानना चाहिये | मक्खन तपाते समय एक बात ध्यान में रखना जरुरी 
है| मक्खन को चुूल्हेपर चढ़ाने पर जब तक वह पिघल कर उप्लने नहीं 
लगता तत्र तक उप्में उफान आनेकी ज्यादा सभावना रहती है। 
इसलिए, उबलने तक्‌ वहीं बैठकर दूसरा काम करते रहना चाहिए। 
सकक्‍्खन पिघलकर जब्र ऊपर आने छगे तो उसमें दो ( खानेके ) “पान * 
डाल देना चाहिये | 


दही जमानाः--यह काम ऋतु पर अवलम्बित रहता है। मध्यप्रान्त- 
बरार में गर्मी अधिक समय तक पडती रहती है। अतएव उन दिनों में - 
दूध को या तो त्रिलकुल ठंडा या किंचित्‌ कुनकुना करके उसे दो-चार 
चून्द मठा डाछ कर जमा देना चाहिये। गर्मी के दिनों में दही के पानी 
छोड़ने और अधिक खट्टे होने की संभावना रहती है| इसलिये ऊपर बत- 
छाई हुई विधि के अनुवार दही जमा कर ढांप देना चाहिये। वीन चार 
घंटे के बाद दूध जमने- लगता है। उस- समय ठढक्कत निकाल, डालना 
चाहिये और बर्तन के चारों ओर ठडे पानी से मिंगोया हुआ कपड़ा लपेट 
देना चाहिये। इससे दही अच्छा जमता और पानी नहीं छोडता। साधा- 
रणतया तीन पाव दूध में ती बन्द छाछ डालना उचित होगा। ठड के 
दिनों में अधिक गरम दूध में चार-पाच बृुन्द मठे का ' जावन ” डाढ 
देना चांहिये। अधिक “ठड पड़ने से दूध नहीं जमता। इसलिये दूध के 


पाकशासत्र ध्ण 


बर्तन को गरम स्थान में रखना चाहिये या बर्तन के चारों ओर गरम 
राख रख देनी चाहिये। जमाए हुए दूध को ढांप देना चाहिये। एकच्ार 
जमाए हुए दही के बर्तन को बिना धोये उसमें दूध नहीं जमाना चाहिये। 
बर्तन को दही जमाने के पहिले सीकाकाई और गरम पानी से धो डालना 
चाहिये। दूध जमाने का बर्तन चीनी मिट्टी, या काच का होना चाहिये। 
दूध गरम करने का बर्तन पीतछ का होना चाहिये | पीतल पर कलई किये 
चर्तन में भी दही जमाया जा सकता है परंतु इससे उसकी कलई जल्दी 
निकल जाती है और वह थोडी बहुत मात्रा में हमारे शरीर में भी पहुचती 
है। खर्च की दृष्टि से बर्तनों मे वार बार कलई कराना ठीक नहीं है | यदि 
चर्तन में कलई थोड़ी भी कम रही तो दही आदि कसा जाता है | यद्यपि 
खाने में उसका कपैलापन मारूम न भी पड़े तो भी वह स्वास्थ्य की दृष्टि से 
खाने योग्य नहीं होता। दही जमाने के बर्तन को सीकाकाई और गरम 
पानी से घो डालना चाहिए; और धूप में रख देना चाहिए. बर्तन यदि 
स्वच्छ न रहेगा तो उससे गंध आने छंगेगी। यदि पीतलछ का बर्तन हो 
तो उसे कडे की राख से माजकर धो डालना चाहिये । दूध-दही के सबंध 
में ठील-ठाल करना उचित नहीं | 


जिनके पास गाय का दूघ हो उन्हें स्वच्छता पर अधिक ध्यान देना 
चाहिये | गाय के दूध, घी, मक्खन और छाछ में मेंस के दूध, घी, मक्खन 
आदि की श्रपेक्षा जल्दी दुर्गन्ध आने लगती है। गायका दूध पीने में 
अच्छा होता है; केकिन उसमें अश्विक घी नहीं निकलता और दही भी 
अच्छा नहीं जमता। घी और दही के लिये मैस का ही दूध उत्तम होता 
है। इस दूध से मावा वगैरह अनेक मिठाइया बना सकते हैं। दूध, 
दही की वस्तु में फफूडन आने पर उसमें एक प्रकार के कीटाणु उत्पन्न 
शे जाते हैं। इसलिये फफूडन से बचानेका ध्यान रखना चाहिये। यरम 
इवा में कीणाणु शीघ्र ही उत्नन्न होते हैं। इसीलिये गर्मी में दूध, दही को 
टठडे पानी में अथवा ठंडे पानी से मिगाया ,हुआ कपड़ा छपेट कर रखना 
चाहिये । दूध-दही आदि को बासा नहीं खाना चाहिये। 
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अध्याय पांचवा 
खाद्य पदार्थों को सुराक्षित रखने के उपाय । 


बहुत प्रकार के भाजी-पाले ओर फलादि निश्चित ऋतु में ही प्राप्त शेते 
हैं। उनका मौसम आनेपर' वे भरपूर मात्रा में मिल सकते हं। परंद 
मौसम बीत जाने पर वे अधिक से अधिक पेसे ख्चने पर भी प्राप्त नहीं 
होते | अतएव यदि पदार्थों को इच्छित समय पर उपलब्ध करना हो तो 
उन्हें खास विधि से सुरक्षित रखना पडता है| इसका उत्तम उदाहरण है 
अचार ओर मुरव्बा। सैकड़ों वर्षोसे नीबू, आम, हरी मिर्च आाढि के 
बारहों महीने ग्राप्त होने की विधि हमें विदित है | नई ब्िधि से जेंम, जेढी, 
शत आदि तैयार करने की रोति आगे दी णाती हैः--... 


जेली, अचार ओर सुरब्भे । 


अचार, मुरब्बे और उन्हीं की जम, जेली, चटनी आदि पदार्थ खाने 
में प्रायः सभी को अच्छे लगते हैं। बच्चों को तो वे बहुत ही प्रिय लगते 
हैं। यदि ठीक विधि से उन्हें बनाया जाय तो वे वर्षमर और उससे भीं 
अधिक समय तक टिक सकते हैं। इन वस्तुओं को हम जब चाह खाने के 
काममें ले सकते है। जेंम, जेली, मार्मलेड-आदि चीजें डबल रोटी के साथ 
खाने में अच्छी छगती हैं। मध्यग्रांत में गर्मी के दिनों में शर्चत की बहुत 
आवद्यकता पड़ती है | परंतु गर्मी के दिनों में नीबू दुर्लम हो जाते हैं| 
यदि मिलते भी हैं तो इतने महंगे कि साधारण स्थिति के व्यक्तियों के लिए 
उन्हें खरीदना कठिन हो जाता है। ऐसी दशा में जो जाडे के दिलों में 
उनका शरत्रत बना कर रख छेते हैं वे गर्मी के दिनों में मजे में रहते हैं। 
वर्षा और जाड़े के दिनों में नीबू सस्ते मिलते हैं। उस समय यदि उनका 
शरबत बना कर रख लिया जाता है तो पैसे की बचत होती है। 


खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के उपाय | ६७ 


पाश्चाद्य देशों में तैयार होनेवाली जैम, मा्मलेड आदि की शीशिया हम 
बहुतों के घरों मे आती है। हमारे देश के फल वहा भेजे जाते हैं और 
वां उनसे 'स्क्वोश* तैयार हो कर हमारे ही देशम आते हैं। उसे हम 
खरीद कर काम में छाते हैं। यह वात अच्छी नहीं मालूम होती। इससे 
अपनी ही अज्ञानता सूचित होती है| परतु हमे उन्हें बनानेकी विधि 
माल्म नहीं रहती | हम वस्त॒ुओंको सुरक्षित रखनेकी विधि नहीं जानते। 
इसीलिये विदेशों की बनी वस्तुओंको खरीदते 8 । उक्त पदार्थोपर हरे, भूरे, 
सफेद और मस्मेले रंगकी जो 'फफूडन” या तह दिखलाई देती है वह 
एक प्रकार के जंतुओं की बनी रहती है। 'मोदड” ज्ञामक जतु अपना जाल 
सारे पदार्थ के ऊपर फेला देता है। ऐसी स्थिति मे यदि हमने ऊपर की 
तह के जाल को अलग भी कर दिया तो भी पदार्थ के अन्द्र जो जतु रह 
जाते हैं उनको नष्ट करनेका कया उपाय है? इसकी तरकीत्र यह है कि 
£ फफूडन ? वाले पदार्थ की फफूडन निकाल कर उसे चूल्हे पर गरम करने 
के बाद अहण करना चाहिये | गरम करने से जतु मर जावेगे | 


कभी कभी पदार्थ का ऊपरी भाग तो स्वच्छ रहता है परंतु उसके 
नीचे-वरछी-में सफेद थर दिखलाई देता है | यह थर यीस्ट नामक जतुका 
होता है | कभी अपना नौकर फल का डब्वा छाता है तो वह बीच में 
उठा हुआ और आडा-ठेढ़ा दिखलाई देता है। यह डब्बा भीतर से 
खराब रदता है। उसके भीतर जवु भरे रहते हैं। डब्बे को खोलते ही 
फलों मे सड़ानसी आने लगती है। ऐसे डब्बे के सभी फलों को फेक 
देना चाहिये। क्योंकि उन जंठुओंकी वजह से एक प्रकार का विष्र तैयार 
हो जाता है | यह विष मनुष्य के पेट में जाकर मृत्यु का भी कारण 
चन सकता है। कभी कभी ऐसे फलों के सेवन से उल्ठी और दस्त होने 
लगते हैं | 
' जहां तक संभव हो पदार्यों पर फफूडन न छाने पाये, इसका अवश्य 
विचार रखना चाहिये | पदार्थों को सुरक्षित रखने के निम्न उपाय काम में 
लाना चाहिये:--. 


६८ गहशास्त्र 


जम या शर्बत रखने की शीशियों को पहिले जंतु-रहित बनाना चाहिये। 
इसके लिये एक चौड़े त्र्तन में इतना पानी छीजिए, कि जितने में शीशियां 
द्रव जायें | बर्तन की शीशियों को पानी के उबलते समय फूटने से बचाने 
के लिये बर्तन की पेड़ी में तह किया हुआ एक कपड़ा व घास रख देना 
चाहिये | बर्तन को चूल्हेपर चढ़ाकर उसके पानी को आधा बटे तक 
उत्रलने देना चाहिये | उसके बाद उसे उतार कर बढ़े ढक्कन से ढांप देना 
चादिये। थोडे' समय के बाद ढक्कन को मी अछग कर देना चाहिये। 
अब अपनी शीशियां छ॒द्ध हो गई। जेंम, जेली या शरबत जो कुछ आपने 
तैयार किया हो उसे जरा कुनकुना होने देना चाहिये। इसके बाद झुद्ध 
की गई शीशियों मे यदि पानी चला गया हो तो उसे निकाल डालना 
चाहिये और तब उसमें तैयार की हुई “वस्तु” डालना चाहिये। दूसरे 
दिन, या वस्तु के ठडी होने तक दक्कन या “कारक? को शीशीपर, लगा 
देना चाहिये। जेम आदि को बड़े मह की शीज्षी में गले तक भरना 
चाहिये | भीतर हवा का अंश न रहने पाये, इसका ध्यान रहे | पिधले 
हुए मोम को जम के ऊपर के भागपर फेला देना चाहिये। वह उस पर 
बर्फी के समान जम जायगा । बाद में, पेचदार या दूसरा दक्कन उसमें 
जमा कर छगा देना चाह्यि। इस रीति से तैयार की गई “जम? की 
शीशिया कई वर्ष-कम से कम ५-६ वर्ष तो जरूर-ठहर सकती हैं | यदि 
शरबत की शीक्षियां हों तो उनके ८ कार्कों! को मिथिलेटेड स्पिरिट में 
डाल कर शुद्ध करने के -पश्चात्‌ 'शीशियों में गाना चाहिये । “ कॉर्क ! 
पर पिघले हुए मोम की (सील ? लगा देनी चाहिए, जिससे मीतर हवा 
न जा सके । जम को शीशी खोलने के पूर्व मोम की “सील?” निकाल 
लेना चाहिये । शीशी के भीतर जमे हुए मोम के .थर को निकाछ देनेके 
पश्चात्‌ हमें स्वच्छ “जम ? मिलता है। मोम का उसमे प्रवेश नहीं होने 
पाता । उसमें अधिक शक्कर नहीं होती । उसमें जंतु न-होने देने के लिये 
इतनी सावधानी लेनी पडती है | जो मुरब्बे हम तैयार करते है, उनमें 
शक्कर बहुत परिमाण में रहती है। इससे जंतु होने की ज्यादा समभावनां 


खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के उपाय । ६५९ 


नहीं रहती । या तो एक बार खाने के लिये खोली हुई शीशी को ८ दिन 
में ही समाप्त कर देना चाहिये या उसपर पुनः पिघले हुए, मोम की थर 
विछा देनी चाहिये। 


कबीट की “जेली '---इसकी जेली बनाते समय आधे फल कच्चे 
और आधे फलछ अधपके लेना चाहिये। उन्हें खुरच कर उनके मीतर का 
गूदा निकाल लेना चाहिये। और उसे ड्रबने योग्य पानी में डाल कर गरम 
करने के लिए रख देना चाहिये | आधे घटे तक गरम होने पर वह अत्यंत 
_ नरम हो जायगा। फिर उसे किसी बारीक कपडेसे छानकर अच्छी तरह 
निचोड डालना चाहिये | डग्दी में त्रिठकुल पानी का अंश नहीं रहने देना 
चाहिये | छना हुआ पानी कप से नाप लेना चाहिये | एक कप रस में पौन 
कप शक्कर मिलाकर उसे उबलने को रखना चाहिये| उसमें आंच तेजी से 
लगने देना चाहिये, जिससे ४० मिनिट के अन्दर ' जेली ” तयार हो जाय। 
ज्यादा देर उब्लने से वह गाढ़ी न हो सकेगी | मिश्रण को अच्छी तरह 
उबलने देना चाहिये। जब उस में एक तार आ जाय तो चम्मच से उसे 
घार बनाकर देखना चाहिये | यदि उसमें चिकनापन आ जाय तो समझना 
->चाहिये कि “जेली ? तैयार हो गई | फिर उसे झुद्ध की हुई बोतलों में सुर- 
लक्षित रखने की रीति के अनुसार मोम वगेरह लगा कर बंद करके रख देना 
चाहिये | तेयार होने पर जेली पतली रहती है | वह पारदशक और चम- 
कीली दिखाई देती है। “ बड़ी ” या वर्फी के समान उसके डुकडे किए जा 
सकते हैं | वद नरम भी रहती है। इसी रीति से जाम्र,की.ज़ेली भी अच्छी 
बनती है| धिफ उसमे नीबू का रस डाछता पडता है। क्योंकि जेली में थोडी 
खटास होने से उसका स्वाद उत्तम हो जाता है। ऊपर बताई हुई रीति के 
अनुसार सत्रे की जेली भी बहुत उत्तम बनती है। उसको तैयार करते समय 
कलियों के ऊपर का सफेद भाग और छिलके का मीतरी सफेद भाग खरोंच 
कर उसको भी कलियों के साथ उबालना चाहिये| सफेद भाग में जो 'पेप्टीन! 
नामक द्रव्य रहता है वह और खटास ये दोनों चीजें जेली के लिये 
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थावश्यक होती हैं। संत्रोफी जैली्‌ में थोड़ा नीबू का रस डालना चाहिये। 
इसी रीतिसे नीवू व अधपके पैपीतों की जेली तैयार की जा सकती है। 


संतरों का मार्मेडः--इसके बनानेकी विधि भी जेली के समान ही 
है | इसलिए पहिले संतरे की जेली बनाइए | जेली बनने की क्रिया जारी 
रहने के समय में ५-६ सतरों के छिछकों को बारीक काट कर उसमे पानी 
मिछा कर उद्ालिए, उत्रलने पर उनका पानी निकाल डालिए और फिर 
दूसरा पानी डाल कर उन्हें उत्नालिए;| पुनः पानी बदल डालिए, | जत्र यह 
तैयार हो जाय तब उन्हें ठडे पानी में डाल देना चाहिए जिससे छुगदी न 
बन सके | जब सतरे की जेछी तेयार हो जाय तब उन्‍हें उसमें डाल देना 
चाहिए | इसका स्वाद कुछ कडवा रहता है लेकिन यह मार्मेलेड का 
विशेष स्वाद है। 


“कमरख? का जेंस;--कमरख के बारीक २ टुकडे कर लीनिये। 
उन्हें मोदक पात्र! में डाछ या भगोने में पाती भर और उसके ऊपर 
कपड़ा वाघ कर बफा छीजिए। नरम होनेपर उसके वीजे निकाल डालिए। 
फिर उन ठुकड़ों को अच्छी तरह मसक डालना चाहिये। अब्- एक बर्तन 
लीजिये ओर उसमें मसले हुए कमरखों को डाल कर तौछ छीनिए [ 
कमरख के वजन के बराबर शक्कर लेना चाहिए और दोनों को मिलाकर 
डबाल लेना चाहिय्रे। ४० मिनिय के बाद चासनी की गोली बनती है या 
नहीं, यह देखना चाहिये। यह तो अब आपको मातम ही हो गया होगा 
कि जेली की अपेक्षा इसका पाक गादा रहता हैं। “जेली” फलों के रस की 
बनाते हैं | जैम ” को फलों के बफाये हुए; डुकडों-से बनाते हैं| पपीता, 
करोदा, सेव और सफरचद्‌, इन सब फल्ओें, का जेंम बन सकता है। पपीते 
का जेंम अथवा जेली तैयार करते समय उसमें नीबू डालना चाहिये। 
निससे उसमें थोड़ी सी खठास आ सक्के | 


सुचना-अधिक पके हुए. फछों कौ जेली और मार्मलेड नहीं बन सकती। 
मुख्चे के लिए पाक बनाना--किसी सी फल के मुर्वे -के ल्यि 


हे 
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पाक को कडा बनाना पड़ता है| तोली हुई शक्कर में उतना ही गरम पानी 
लेना चाहिये जितने में वह मींग सके | अधिक पानी होने पर पाक बनने 
में मी अधिक समय लगता है। शक्कर गल कर जन्न उसका पाक बनमनें 
लगे तो उसमें दूध और थोड़ा पानी मिलाकर डाछ देना चाहियि। कुछ 
समय के बाद जब्र बर्तन के ऊपर फेन या शक्कर का मैल आने छगे तो 
उसे निकाल डाढना चाहिये। 'सुधारस! बनाने की विधि में बतलाए 
अनुसार रसको पानी में डाल कर पाक तैयार हुआ है या नहीं, यह जान 
लेना चाहिए । उसके पश्चात्‌ उसमे टुकड़े डालना चाहिये। टुकड़े डालने 
के एक घटे तक मुरूवे को गर्म होने दीजिए.| फिर दो अंगुलियों से पाक 
की जाच कीजिए-यदि पाक चिकना हो गया हो तो समझ लेना चाहिये कि 
मुरब्बा तैयार हो गया। ठडा हो जाने पर उसमें केशर और इलायची दाने 
डाल कर मुरब्वे को बतेन में भर कर रख लीजिए | 


ब् 


आमका मुरव्बा--पहिली विधि-बड़े और अच्छे आम चुन कर ले 
लीजिए । जो हापुस और पायरी के आम ले सकते हों, वे इन्हें ही मुरब्बे 
के लिय चुनें । इन आमों के मुरब्बे का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। 
इनमें रेशे न होने से उनके टुकड़े खाने में भी अच्छे लगते हैं। यदि ये 
आम लेना संभव न हो तो साधारण जाति के रेशेविहीन आम छीनिए। 
आमों को थोडी देर पानी में डालकर उन्हें पोंछ कर सुखा छीजिये। 
छीलते समय छिलके का हरा भागे बिलकुल नहीं रहने देना चाहिये। 
उसके बाद उसके टुकड़े करके उनके दुग़ुने वजन की शक्कर लीजिये । 
डुकडों को बर्तन में बफा लेना चाहिये। टुकड़े जब अच्छे नरम हो जाये 
तो उन्हें निकाठ कर कपडे पर थोड़ी देर तक फेले रहने दीजिए। पहिले 
बतलाए, अनुसार शक्कर का कडा पाक बनाकर टुकडों को उसमें डाल 
दीजिये | घटे-डेढु घंटे तक-तार छूटने तक-मुरब्बे को गरम कर उसे ठडा 
हे जाने दीजिए तत्र उसमें इच्छित “मसाला” ( केशर इल्ययची आदि) 
डाल कर बरनियों में मर कर रख छीजिये। यह मुरब्बा भी वर्ष भर तक 
एिक सकता है। 
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दूसरी वाधि--आमों को छील कर बड़े, छेद की 'किसनी” में किस 
डीजिए | किसे हुए आम के वजन से दुगुने वजन की शक्कर लेकर पाक 
तेयार कर लीजिए और तनत्न उसमे आम के “ किस ? को डाल कर मुरब्बा 
तयार कर छीजिए। “किस? को बफाने की आवश्यकता नहीं है। 


तीसरी विधि---साधारण जाति के आम लेकर उन्हें उचाल डालिये। 
उनकी “गिरी” से दुगुने वजन की शक्कर ले लीजिये। गिरी और शक्कर . 
को एक में मिलाकर उस मिश्रण को गरम कीजिये | जन्न वह अच्छा चिकना 
हो जाय तो उसे उतार कर उसमे केशर आदि डाल कर मुरव्बा तैयार कर 
लीजिये | इस मुरब्बे के लिये कच्चे आम लेना चाहिये। कच्चे आमों की 
जेली और जेंम भी बहुत अच्छी बनती हैं। यह मुख्या मी “जम? के 
समान ही होता है। डबल रोटी में उसे लगा कर खा सकते है। 


कराद का मुर्या--जब करोंदे पकने की दशा में हों तत्र उन्हें 
मरूबे के लिए. चुन लीजिए और उन्हें चीर कर पानी में डाल कर मिंगा 
लीजिये। उनके भीतर की गुठठी निकार कर उनके टुकडों को बफा 
लीजिए। कच्चे टुकड़ों के वजन की दुगुनी शक्कर लेकर पाक बना कर 
मुर्बा तेयार करना चाहिये। केशर और इलायची की आवश्यकता नहीं 
है। केशर डालने पर मी इसका रंग अच्छा नहीं आता। 


संतरे का मुरब्बा--संतरों को छीलककर उनकी कलियों को भी छीलना 
चाहिये। छिली हुईं कलियों की दुगुनी शक्कर लेना चाहिये। इसका रग 
अच्छा आता है | इसमें सिर्फ सुगंध के लिये कोई भी अर्क मिल्य सकते हैं। 


नीबू का शरबत--नीजुओं का रस निकार लीजिए | उसे दो तीन 
बार कपड़े से छान लीनिए.। दो सेर शक्कर में एक सेर पानी डालकर 
पक्की चासनी बनाइए!| चासनी ठंडी होने दीजिए. | फिर उसमें आधा 
सेर नीबू का रस डाल कर अच्छी तरह, चलाइए। चासनी रस के पड़ने 
से पतली हो जाती है। शुद्ध की हुईं बोतलों में इसे भर दीजिए | एक 
भगोने में पानी: भर और उसकी पेदी में कपड़ा, डालकर इन 'बोतलों को 


खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के उपाय । ७ 


उसमें त्रिना कार्क लगाए रख दीजिये। अच्छी तरह ऑच लगने दीजिये। 
आधा घंटे तक पानी को खूब उबलने देना चाहिये। बोतलों के कारकों को 
उसी पानी में उच्माल लेना चाहिये। एक २ बोतछरू निकाल कर उसे शीघ्र 
कार्कों से बन्द कर देना चाहिये। बोतलों से लगातार भाप निकलती रहती 
है। रसको बोतलछों के मुँह तक नहीं भरना चाहिये; १॥| इंच खाली रखना 
चाहिये। भाषके रूप में अन्दर की हवा निकल जाती है। बोतलों के ठडी 
हो जानेपर उनके मुंह पर कारक लगा कर उनपर मोम चढ़ा देना चाहिये। 
इस रीति से शरबत को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है।॥ 
संतरों का शरबत भी इसी रीति से तैयार होता है| उसमें सिर्फ थोडासा 

नीयू का रस डालना पड़ता है। नीबू के रस को चूल्हेपर पकती हुई चीज 

में कभी नहीं डालना चाहिये। ऐसा करने से शरबत में कडवापन आः 
जाता है। साधारणतः एक गिल्यस में ३ से ४ चाय का चम्मच शरबत 

काफी होता है| उसमें पानी या सोडा भी डाछा जा सकता है। 


नीयू का 'सुधारस ”:--सुधारस बनाने की रीति बहुतों को मादम 
होगी। परंतु नीचे बताई हुई रीति के अनुसार उत्तम प्रकार का सुधा रस 
तैयार होता है । २५ नीवू का रस निकाल छीजिए. | एक कयेरी नीबू के 
रस में ६ कटोरी शक्कर पड़ती है। शक्कर घुल जाय, इतना पानी 
डालकर उसे उबलने को रख दीजिए | गोली बनने तक चासनी को उचलने 
दीनिए। एक कटोरी में ठडा पानी लेकर उसमें चासनी की एक बूंद 
डाल दीजिए। यदि उसकी कड़ी गोली बन जाय तो चासनी को नीचे 
उतार छीनिए. ओर उसमें नीबू का रस डाछ कर उसे मिलाइए, | उसमें 
केशर मिछा कर उसे ठंडा करके चीनी मिट्टी की बरनी अथवा कांच के 
बरतन में भर दीजिए। परसते समय उसमें बादाम के ठुकड़े और चिरोंजी 
भी डाल सकते हैं। जिस रीति से सुधारस तेयार करते हैँ उसी रीति से 
नीयू का शरबत भी तैयार कर सकते हैं। परंतु उसमे केशर वगेरह नहीं 
डालना चाहिये। ठडा होनेपर उसमें कोई सी अर्क डाला जा सकता है। 
अक॑ को जेम, जेली और शरबत में भी डाछ सकते हैं | परंतु यह अपनी 
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पसन्दगी और खच-सामथ्य की बात हैं। इन दोनों में शक्कर की मात्रा 
अधिक हेने से जंतु पैदा होने का भय नहीं रहता । इसलिए, ऐसे शर्बत 
में ऊपर से शक्कर डालने की जरूरत नहीं रहती | 


अचार । 


आम का अचारः--एक पानी बरस जाने के वाद ही अचार डाडना 
चाहिये। गर्मियों में अधिक गर्मी पडने से अचार में फफूडन आने की 
“संभावना रहती है | इसलिये अचार बनाने के बाद अपने घर के सबसे 
ठंडे कमरे में उसकी बरनी रखनी चाहिये। २५ मामूछी बड़ी केरी को 
लेकर उसमे नीचे लिखे परिमाण के अनुसार मसाला डालना चाहिये। 


पहले आधा सेर तेल कडकड़ा कर रख छीजिये | उसे राई, हींग और 
इलदी डालकर अच्छी तरह बधार लछीजिये। फिर उसको कढ़ाई में वेसा 
प्डी रहने दीजिये। 

(१) मसाले में १७ सेर नमक और 

(२) उतनी ही कुटी हुई छाल मिर्च छेना चाहिये। मिर्च जितनी 
छाल होगी उतना ही अचार का रंग अच्छा होगा। जो कम 
मिर्च खाते हैं उनके लिये आघा सेर मिर्च काफी है। 

(३) राई की दाछ १ सेर लेना चादिये। दो सेर राई को फटक कर 
साफ कर लेना चाहिये। राई के ऊपर का कालछा छिलका फटकने 
से उड़ जाता है। सिर्फ राई की पीछी दाल रह जाती है, वह 
अंदाजन सेर भर ही बच रहती है। दाल को सिछ के ऊपर 
जरा पीस लेनी चाहिये। 

५४) चाय के चम्मच से ६ चम्मच इलदी छीजिये। 

(५) पिसी हुई बारीक हींग १ चम्मच छीजिये। ..., 

'(६) चाय की आधी चम्मच मैथी लेकर उसे कढ़ाई में जरा सेंक 
कर सिल पर बॉट डालिये | * 


खाद्य पदार्थों को खुरक्षित रखने के उपाय । छष्‌ 


ऊपर बतछाए हुए मसाले को'एक बडी परात में मिढा छीजिये और 
तैयार किये हुए बघार के तेल का मसाछा मी मिलछा दीजिये। चीनी 
मिद्दी की बडी वरनी को गरम पानी से धोकर खूब साफ कर पोंछ लीजिये। 
चने के वरावर हींग लेकर उसे थोडीसी आग के ऊपर डालर दीजिये। 
उससे जो घुआ निकलेगा उसके ऊपर बरनी को ओंधा दीजिये। इस 
क्रिया से बरनी जंतु-रहित हो जाती है। इस बरनी में सुपारी के बराबर 
हींग की डली नीचे रखकर एक मुद्ठी नमक डाल दीजिये। फिर मसाले में 
कैरी की फेंके मिलाकर और भरकर बरनी में रख दीजिये। ऊपर फिरसे 
एक मुठ्ठी नमक भुरका कर वरनी बन्द कर दीजिये। २४ घटे के पश्चात्‌ 
फॉकों लकडी से चलाना चाहिये | केरी के ठुकडों से काफी पानी निकलता 
है। पाव भर तेल को कड़कड़ा कर ठंडा हो जाने पर उसमें फिर डाल 
दीजिये। पाच-छे दिनों के वाद अचार खाने छायक हो जाता है | 

आम का मीठा अचारः--२५ आरमों को छीछ कर उनकी फर्के 
कर लीजिये | 

(१) १ सेर नमक 

(२) १९ सेर शक्कर 

(३) | सेर राई की दाल 

(४) ई सेर सफेद मिर्च 

(५) १ चाय के चम्मच भर हींग का बूरा 

(६) २ चाय के चम्मच भर हलदी 

उक्त सब्र मसाले को मिलाकर टुकड़ों में भर दीजिये। खाने के समय 
थोड़ा निकाछ कर परसना चाहिये। 


सफेद मि्चे बनाने की रीति:--हरी मिर्च को खोलते हुए. पानी 
में डाल कर बन्द कर दीजिये। १ मिनिट तक ढका रहने दीजिये। फिर 
उनको टोकनी में डाछ कर धूप में सुखा छीजिये। सूखने पर कूट्लेने से 
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सफेद मिर्च तैयार हो जाती है। सफेद मिर्च न हो तो छाल मिर्च से मी 
काम चल सकता है। परतु उनसे अचार में सफेद रंग न आयगा। 


कैरी की चटनी:--इस चटनी की शीशियां विदेशों से भरकर आती 
हैं | बहुत से छोग इस चटनी को मोल लेकर खाते हैं | 


कैरी को छील कर उसके मामूली छोटे २ टुकड़े कर लीजिये । २॥ सेरे 
डुकड़ों के लिये नीचे लिखे परिमाण में मसाला लीनिये | 

१. दो या डेढ़ सेर शक्कर 

२. आधा सेर काले मुनक्के 

३. चाय के आधे चम्मच भर काछी मिच का बूरा 

४. चाय के आधे चम्मच भर दालचिनी का बूरा 

५. चाय के आघे चम्मच भर घनिया का बूरा 

६. एक पाव अदरक के टुकड़े ( छिले हुए और साफ ) 

७. दो छटाक खारक के टुकड़े 

८. एक छठाक नमक 

९, चार (चाय के ) कप सिरका | 


सिरके की तेयार शीशी लेनी चाहिये। दस आने में मिलती है | यह 
चटनी बदहजमी की शिकायत वालों के लिये अति उत्तम है। सिरके से 
अन्न हजम होते में सहायता मिलती है| सिरके से यह अधिक दिनों ,तक 
रखी जा सकती है। शक्कर, नमक और टुकडों को मिलाकर १० मिनिठ तक 
रखे रहने देना चाहिये। फिर उसे पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दीजिए । 
शक्कर और नमक से पानी छूथ्ता है। जन्र वह उबलने छगे तब उसमें सब _ 
मसाला डाल दीजिये | काफी पानी सोख जाने पर उसमें सिरका डालना 
प्वाहिये । उसमें फिर पानी छटेया | इस पानी को ससाछा गलछने तक उन्रलने 
देना चाहिये | फिर उसे छझुद्ध की हुई बरनियों में मरकर रख दीजिए । 
बरनी ठंडी हो जाने पर उसमें मोम रूगा देना चाहिये। 


खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखनेके उपाय | ७७ 


नीवू का अचारः--२५ नीबुओं के छिये नीचे लिखे परिमाण में 
मसाला काफी होगा । नीबुओं को पीछा ओर दाग रहित लेना चाहिये | 


१. डेढ़ सेर नमक 

२. एक सेर शक्कर 2 
३२. आधा सेर छाल मिर्च 

४. एक चाय के चम्मच भर हींग का बूरा 


५. आधा चाय के चम्मच भर मैथी का मुना हुआ बूरा 


उक्त सब मसाला मिला कर नीबुओं के टुकड कीजिए और उनमें उसे 
भरकर आमके अचार के समान बरनी में रख दीजिये | फिर १० नीबू 
का रस निचोड कर उसमें डाल दीजिये। 


नीबू का मीठा अचारः--२५ नीबुओं के अचार का मसाला इस 
तरह हैः-- 
१, डेढ़ सेर नमक 
२. डेढ़ सेर शक्कर । । 
३. आधा सेर हरी मिर्च के ढुकड़े 
उक्त सब्र मसाला मिला कर ठुकड़ों को बरनी में भर दीजिये। ऊपर 
बताए हुए. सब अचार साल मर तक टिक सकते हैं। 
मि्चे: --एक पसेरी हरी मिच को घो और साफ पोंछकर उनके डंठछ 
तोड़ लीजिए और उन्हें बीच से चीर डालिए। फिर उनमें नीचे बताया 
हुआ मसाला मिलाइए व उन्हें भरकर रख दीजिये | 
दो सेर नमक, 
एक सेर राईकी दाल, 
चाय के दो चम्मच भर हल्दी 
४, चाय का एक चम्मच भर हींग का बूरा, 
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१५ नींबू का रस निचोड कर उस बरनी में डाल दीजिये | खाने 
के समय इनको बघार कर परयना चाहिए । 

ऊपर के सबत्॒ अचार आदि को वर्ष भर टिकाने के लिए नीचे 
लिखी बातों पर ध्यान देना चाहिये। 

१, स्वच्छ बरनी लेना चाहिये | 

२. नीबू, केरी व मिर्च को घोकर बिलकुल सूखा पोछना 

चाहिये | 

३. अचार में पानीका अंश न पहुँचने देना चाहिये | 

४. बरनी में नीचे और ऊपर थोडा नमक डाल देना चाहिये । 

५, अचार को लकड़ी की ठंडी से चलाना चाहिये। 

६. अचार को हाथ डाल कर कमी भी न' निकालना चाहिये। 

बघारी हुई मिर्च, इमली-गुड की मिर्च और बेसन की मिर्च मी कई 

त्तरः से बनाई जा सकती हैं। लेकिन वे सिर्फ दो तीन दिन ही 
यिकती हैं। 


अध्याय छठवां 
अन्न-सामग्री ओर उसकी संभाल । 


प्रति दिन काम में आनेवाली अन्न सामग्री को किस तरह सेमाल्ना 
चाहिये, यह बात प्रत्येक णहणी और विद्यार्थिनी को विदित होनी चाहिये ६ 
परिवार में अधिक व्यक्ति होने पर वर्ष भर की अन्न-सामग्री इकठी लेकर 
रख छोड़ने से पेसे की बचत होती है। नया अन्न निकलने पर वह उचित 
कीमत पर बिकता है | परतु जब वह गेर मोसम पर खरीदा जाता है तो 
जरा महँगा ही मिलता है। परिवार में यदि सत्री-पुरुष और दो तीन बच्चे 
ही हों तो वर्ष भर के लिए इकट्छी अन्नवामग्री सचित करने की आवश्य« 
कता नहीं हैं| ऐसी स्थिति में मी तीन चार महीने के लिए अन्न-संग्रह 
किया जा सकता है। मध्यम स्थिति के व्यक्ति वर्ष भरके लिए. अन्न- 
सामग्री खरीद कर रख छोडते है। उन्हीं के हित के लिये- नीचे कतिपय 
सुचनायें दी जाती है | 


चावचरूः--मध्यप्रान्त॒ और बरार में चावल बहुतायत से खाया 
जाता हे। नृवम्बर-दिसम्बर के वीच में..नया. चावढ़ आता है। नया 
चावल खाने में दुष्पातर्य होता है । उसे व्ा प्रारम्म होने के एक 
महीने बाद से खाना प्रारम्म करना चाहिये। नये चावरू का भात 
बनाना मी जरा कठिन ही होता है। वह चिकना होता है इसलियें 
उसका स्वाद अच्छा नहीं छूगता | खानेके लिये हाथ का कुटा हुआ? 
चावल उत्तम होता है| पहिले अपने देश में घर पर ही धान कूट कर 
चावल तैयार करते थे। ऐसे चावल में पोषक तत्व अधिक रहते हैं 
साथही वह सुवासित ओर सुस्वादु मी होता है | 'बीस वर्ष पहिले जब 
भोजन के समय भात परसा जाता था तो समस्त घर महक उठता था। 
परंतु उम्बता, के अनेक सुधारों के साथ चाबरछ तैयार करने की मिलों का 
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मी हमारे देश में प्रवेश हुआ और अब यह परिस्थिति आ गई है कि 
हाथ का कुटा चावल दुष्प्राप्य हो गया है। आमोद्योग संघ के विशेष प्रयत्न 
से हाथ के कुटे चावल, घानी का तेल ओर चक्की में हाथ से (पिता हुआ 
आटा अन्न मिलना सभव हो गया है। 


चावल की अनेक जातियों है। मध्यप्रांत के गोंदिया, ठुमसर आदि 
स्थानों में अच्छा चावल मिलता है| चावल संग्रह करते समय मुख्य बात 
यह ध्यान में रखना चाहिये कि दूसरे अन्नों के समान चावल को धूप में 
नहीं सुखाना चाहिये । धूप में सुखाए हुए चाबुलों में ,तिलास _.( तेल की 
गंध ) आने लगती है. जिससे वह खाया.नहीं,लाज़ाज- चांवल मध्यप्रान्त में 
यद्यपि नवम्बर-दिसम्बर के महीनों में तैयार हो जाता है फिर भी बहुत से 
व्यक्ति उसे मई-जून में खरीदते है| क्‍योंकि नया चावल खाने के काम तो 
आता नहीं इसलिए, उसे इतने पहिले खरीद कर संग्रह कर रखने में स्थान 
की कमी वजह से अड़चन ही पड़ती है। नवम्बर-दिसम्बर के, समय खरीदे 
गए, चावल को छोह्दे की कोठियों में रखने के पूर्व कड॒ए_नीमका प्रात्म- 
डाल देना चाहिये-। चावल की कडी गोलियां न बन पाये, इसलिए. सेंघा 
नमक के बडे टुकड़े भी ड्राल दिए जाते है। कोठियों के ऊपरी. भाग पर 
इछियें घर बना कर रहने लगती है | इसलिए उसपर दो तीन सैंघा 
नमक के टुकड़े डाल देने चाहिये और फिर उसपर नीमका पाछा जिछा 
देना चाहिये | इछियां अधिक हो जाने पर उन्हें साफ करने में ऊब आने 
रूगती है | अतः चावल के सग्रहमें जरा ज्यादा सावधानी की जरुरत' है | 


नवम्बर-दिसम्बर में खरीदे हुए, चांवल बरसात शुरु होने के -एक महीने 
बाद खाना चाहिये। है 


गर्मी के मौसम में चांवछों को लेते समय यह देख' लेना चाहिये कि वे 
नए हैं या नहीं | थोडे से चावल खरीद करे उसका भात बना कर देख 
छेना चाहिये। भात चिकना हो जाय, रेबने में पानी कम छगे, और जरा 
' अच्छी गेंघ आये तो समझ लेना चाहिये कि चावछ नया है। जिस यैठे से 
परीक्षा के लिए. चावल छें उस यैले में चिन्ह लगा आना चाहिये। इसी 





अश्व सामग्री और उसकी संभाल ८९ 


प्रकार लाए हुए चावलों में से थोड़े चावछ नमूने के लिए. रख छोड़ना 
चाहिये; जिससे चावल का येला जत्र घर आयगा तो नमूने के चावछ और 
थेले के चावल एक है या नहीं, इसकी सहज ही जोच हो जायगी | व्यापा- 
रियों की मनोच्त्ति आहकों के साथ छल करने की होती है इसलिए इतनी 
सावधानी की जरूरत पडती है। पुराने चावल में पकते समय तेल और 
भूसे की गंध आती है। व्यापारिओं के यहा चावल कई महीने पहिले खरीदे 
हुए रखे रहते हैं | इसलिये उनमें गोलियां बन जाती हैं| परत वे उन्हें 
चलनी में छान कर हमें देते है | इसीसे इमें उनमें बहुत इलियां नहीं 
दिखलाई देती | वर्षा में प्रतिदिन खाने के लिए रखे गए, चावल में भी 
गोलियां बनने की सभावना रहती है| अत: चावल को प्रति दिन सूप से 
पछोर ( साफ ) कर पकाना चाहिये | प्रतिदिन के व्यवहार के लिए बड़ी 
कोठी में से किसी घासलेट (क्रेरोठिन) के पीपे में हमें अछग चावल निकाल- 
कर रख लेना चाहिये। यह चावल अन्य ऋतुओं में खराब नहीं होता। 
परंतु वर्षा के दो तीन दिनों में ही खराब होने लगता है | इसीलिए उसके 
सेमाल की सूचनाएं, ऊपर दी गई हैं। 


गेहू--मध्यप्रान्त में चावल की अपेक्षा गेहू खाने का अधिक रिवाज 
है। निम्न अणी के गरीब भी ज्वार की अपेक्षा गेहँ का ही अधिक सेवन 
करते हैं। रोटी बनाने में ईंधन लगता है। इसलिए गरीज छोग गेहूं को 
ही अधिक उपयोग में छाते हैं। गेहूं माच-अप्रेल के. महीनों में निकलता 
है परंतु नया गेहूं खाने के काम में नहीं लाया जाता। वह खाने में गरम 
होता है। एक बरसात वीत जाने पर उसे खाना प्रारम्भ करना चाहिये+। 
गेहूँ कई किस्मका होता है। मध्यम स्थिति के व्यक्ति “ हावड़ा? गेहूं को 
खाने के काम में छाते हैं। “हावड़ा ? गेहू के आटे में स्वाद अच्छा 
रहता है| उतके फुलके स्वच्छ भी दिखते हैं। पनचकियों में गेह पिसाने 
से उनका “ वी? जीवन सत्व नष्ट हो जाता है। इसलिए घरमें हाथ की 
चक्की में पिसा हुआ आय खाने से शरीर को गेहू के सत्र जीवन-सत्व 
प्रात्त होते हैं। आजकल घर में चक्की पीसने वाठी नौकरानियों मी नहीं 
है 


जड 
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मिलतीं क्योंकि वे स्वयं अपना अन्न ' पनचक्की से पिसवाती हैं। पनचकी 
से थोडे पेसे और समय में ही आटा तैयार मिल जाता है। इसलिए वे 
स््ियें क्यों घर की चक्की में घंटों आाठा पीस कर अपना सिर खपायेंगी [ 
ऐसी स्थिति में सम्पन्न व्यक्तियों को ही जो स्त्रियां मिल में नौकरी करने 
जाती हैं, उन्हें अपने घर अन्न पीसने, दलने-कूटने के कामों पर रख 
लेना चाहिये | उचित पारिश्रमिक मिंडने पर वे आपके घर का काम 
प्रसन्नता से करेंगी । इससे एक छाम यह भी है कि सम्पन्न स्त्रियों को 
गरीब स्त्रियों के पोषण का भी पुण्य प्राप्त होगा। 


गेहूँ का मुख्य झ़न्रु घुन है। ये घुन गेहूं को पोछा कर डाछते हैं और 
उसका सारा सत्व खा जाते है। वे सिर्फ उसके छिलके को ही छोडते 
ह६। इन कीडों से गेह का बचाव करना चाहिये। नए गेहूं लेने पर उन्हें 
दो तीन बार तेज धूप में सुखा लेना चाहिये। अच्छी धूप खाए, गेहुंथों 
में घुन नहीं छगते। सुखाए हुए गेहुओं को साफ कर चुनना चाहिये। 
यदि उनमें अधिक मिट्टी हो त्तो उन्हें पानी में थो कर चुनना चाहिये। 
बहुत से व्यक्ति सभी गेहुंओं को धो डाठते और सुखा कर रख लेते हैं। 
साफ किए. हुए गेहुओं को बड़े पीपे में नीचे सूखी कडुए नीम की पत्ती 
त्रिछा कर भर देना चाहिए और ऊपर भी नीम की पत्ती बिछा देना 
चाहिए। गेहुंओं को साफ करके ही पीषों में भरना जरूरी नहीं है। ओष्म 
ऋतु में मध्यप्रान्त में गर्मी बहुत पड़ती है। इसलिये कला-फौशल का 
अधिक काम करने को जी नहीं चाहता। प्रायः सभी को छुट्टियां मी रहती 
हैं। अतः अवकाश भी खूब रहता है। ऐसे समय गेहूं को चुन-बिन फेर 
रखने में बडा सुभीता रहता है। गेहूं में नीम का पाला अधिक रखना 
पाहिये। गेहूं पैदा होने के भाग. में. कडु ए नीम के वक्ष बहुतायत से 
होते हैं। अतः वहां पाला प्रचुर मात्रा में और मुफ्त मी मिल सकता है। 
नीम के वृक्ष को डालियों को तोड़ कर उन्हें एक दिन धूप में सुखाने के 
चाद काम में छाना चाहिए,। नीमकी पत्तियों की कडवी गंध से अन्न में 
छुन नहीं लगने पाते । 
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ज्यारः--बरार में ज्वार उत्तम होती है। उसका मौसम नवम्बर-दिस- 
म्वर है| दिवाली के बाद्‌ ज्वार की गीली बालें मृंज कर खाते हैं। इस 
घात्य को साल भर टिकाना मुश्किल होता है। क्‍योंकि इसमें इछिया व 
कीडे जल्दी लग जाते हैं। ये कीड़े इसका आग कर डालते हैं| तीन चार 
कुड़े ज्वार को लेकर उसके ऊपर और नीचे नीमकी पत्ती डालकर रखना 
चाहिये | यदि इसका खर्चे अधिक हो तो पोता भर कर भी रख सकते है। 
बरार की ज्वार मीठी होती है। इसकी पनेथी (,हाथ से बनाई हुईं मोटी 
रोठी ) सफेद आती है | बदहजमी की शिकायत वालों के लिये इसकी 


पनेथी छामदायक है। ज्वार पचने में हलकी होती है। ज्वार को धूप में 


खुखा कर भरना चाहिये और शर २ धूप दिखाते रहना चाहिये । 


बाजराः:--ग़ुजरात, बम्बई के प्रान्तों में इसका उपयोग अधिक है। 
यह पचने में हलका होता है। मध्यप्रान्त-बरार में बाजरे को सिर्फ ठंड में 
चार महीने ही खाते हैं। गर्मियों में वाजरा गर्मी करता है| बवाजरे को 
सात-आठ महीने तक ही रख सकते हैं | ज्यादा पुराना बाजरा कद्ढ, छुगता 
है। इसमें चांवछ के समान इल्ियां पड़ जाती है। कड़॒. ए नीम की पत्ती 
डालकर इसको रखना चाहिये। बाजरे को धूप में सुखा कर फिर डब्बे में 
भरना चाहिये। 


तुबवर की दाल:--त्रहुत जगह खड़ी व॒वर लेकर उसकी दाल बनाते 
हैं। घर में भैंस होने से उसकी चूरी वगेरह उसके उपयोग में छाई जा 
सकती है। घर में बनाई हुई दाल सस्ती पडती है। दाल को घर में बनाने 
के छीए. झट अधिक उठानी पड़ती है। इसलिये सब के लिए घर में 
दाल तेयार करना सभव नहीं है। अतः उसके बनाने की रीति बताने की 
आवश्यकता नहीं है | नई दाल अप्रैक महीने में मिलती है। दो दिन तक 
दालको खूज्र तेज धुप में सुखा लेना चाहिये | जिन्हें समय हो उन्हें साल 
भर के लिये दाल चुन-त्रिन कर रख छोड़ना चाहिये | ठुवर की दाल को 
बनिनने में जरा कठिनाई पड़ती है। फिर शीत-काल में छोटे दिन होने से 
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सेज का काम परसे दिन का समय बीत जाता है। इसलिये ब्रिनना- 
सूनना जहां तक संभव हो गर्मियों में ही कर डालना चाहिये। नई दाल के 
घर में आने पर उसमे साथारणतः एक पोते में आधा सेर मीठा तेल व 
शा] भिर पानी लेजर उसे सब दाल में थोडा २ डालकर मसल डालना 
चार्टिय | जब सत्र टाल में बरात्रर तेड-पानी लग जाय तब उसे वैसे ही येले 
में भर देना चादिये)] चार दिनफे बाद उसको खूब तेज धप भे सखा लेगा 
चाजयि। फ़िर उसे बढ़े छेद की चक्की मे हलके हाथ से दल लेना 
लाहियि। होर से दलने में चुण अधिक निकलेगा। फिर उसे मूसलछ से कूट 
टीनिए। इस राति से दाल वा सारा छिलका निक्रल जाता है। तेयार की 
४< दाल पीली भीर साक दीखती है | यदि इस दाल को बनाने में कसर 
रह छाग्र्गी तो उसमें छिलके थाली दाल अधिक बच रहेगी। कुटी हुई 
हाल को अच्छी तरह पद्छोह लेता चाहिये, ऐसा करने से छिलके उड जाते 
$] फिर दाल को डब्बे मे भर देना चाहिये | तुवर की दाल किसी चीज 
का फटा डाले बिना भी साल भर तक अच्छी रहती है | 
घनेड़ी दालः--पयह दाल मार्च-अग्रेल के महीने में मिलती हे। चने 
लीटर बीए २ घर में दाल तथार करते हैं। परंतु इसमें भी अधिक 
हासट लदाना पटनी है। चने की दाल को पीली देख कर लेना चाहिये । 
बट भगे हुई होती लाहिये । दो बार उसे तेज धूप में छुखा लेना 
लाडरित। किए पीट छर उसके छिलके बाली दाल घुन कर डच्चे में 


भा पैसा सारिये। इस टाल, भी पाला बगरंश रखने की आवश्यकता 
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तरह का होता है; जिसे नीचे दिया गया है। ह्विदुल घान्य को ८-१० 
सेर लेकर रख लेने से वर्ष भर के लिये वह काफी होता है। 


उठदः--खाने में पौष्टिक होती है। इसे दाल और पापड़ बनाने के 
काम में छाते हैं। खडी उडद भुजे हुए अन्न में डालते है। कड़े और 
कोयले की राख को बरात्रर २ लेकर छान लेना चाहिये। छनी हुई राख 
में उड़द को रखना चाहिये। 


दाल बनानेकी रीतिः--उडद को धो व सुखाकर चक्की मे हल्के 
हाथों से दछकर दाल बना लेना चाहिये। उसे फिर तेलपानी लगाकर मर 
कर रख देना चाहिये | दो तीन दिन बाद धूप में सुखा कर दाल को कूट 
कर पछोड लेना चाहिये। छिलके सहित दाल थोडी बहुत रह जाती है ॥ 
छाछ लगाकर धूप में सुखाने के बाद बचे छिलके मी निकल जाते हैं। 
सुखाने के बाद भर कर रख देना चाहिये। उपयोग में लाते समय उसे 
पछोड लेना चाहिये। पापडों के लिए सफेद टाल तैयार हो जाती है। यह 
दाल नवम्बर-दिसम्बर के महीने में मिलती है । 


मूंगः--नवम्बर-दिसखर के महीने में यह धघान्य तैयार होता है। पूरे 
मूंग को ऊपर बतलाए, हुए. तरीके से राख में भर कर रखना चाहिये। 
इसकी दाल उडद की दाल के समान ही बनाई जाती है। रखते वक्त 
इसकी दाल में छाछ न लगा तेर-पानी लगाकर सुखा लेना चाहिये। 
इससे दाल स्वच्छ तैयार हो जाती है। मौसम के दिनों मे मग खरीद 
कर उसकी दाल तैयार करने से वह अच्छी स्वच्छ बनती है। 

चबलछाः--इसे राखमें भरकर रखते हैं। इसको मिंगा या संज कर 
उससे ऊसल बनाते हैं। 

बटानाः---इसे मी राख में रखना चाहिये। मिंगा कर ऊसछ बनाने 
के काम में इसे लाते हैं। 


चिरोजी:--इसे भी राख में रखते हैं। 
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सभी हिंदल धान्यों को बहुत मात्रा में संग्रह करने की . आवश्यकता 
नहीं है। ये कई प्रातों में वर्ष में दो बार पेंदा होते हैं। उस समय 
आवश्यकता पडनेपर इन्हें खरीद जा सकता है। कई जगह ओऔष्म ऋतु 
में यह दुघारा पेदा होकर बाजार में आ जाता है। वर्ष भर के अन्न या 
ट्विदल घान्य का संग्रह केवल खुश्क जलवायु के स्थान में ही हो सकता 
है। समुद्र किनारे के स्थान जैसे वम्बई, कराची आदि में किसी भी 
वस्तुका अधिक सग्रह नहीं किया जा सकता। क्योंकि वहा उसमें बहुत 
जल्द फफूडन आने छगती है। ऐसी जगहों में दो-तीन महीने के लिये 
ही खाद्य चीजों का सग्रह करके रखना चाहिये। 

उक्त बड़े शहरों में हर चीज हर समय मिल सकती है | इसलिए संग्रह 
करनेकी झंझट में पडना व्यर्थ है। 


प्रयोग कर देखिए । 


१, इस अध्याय मे बतलाई हुईं विधिसे लोकी की शाक बनाइण। 
२. पावभर दूध, का दही जमाइए | 

३. व्िना पसाया-हुआ मात बनाइए । 

४. कैरी और नीबू का आचार डालिए। 

५. सतरे का मार्मलेड बनाइए । 

६. नीवू का रस गर्मी के दिनों के लिए शीशी में सरक्षित रखिए। 
अपने घर की अन्न रखने की कोठी कैसी रखी हुई है, इसे देखिए। 


प्रश्त 
१. अन्न का क्या अर्थ है! अन्न के मुख्य घटक बतछाकर उनका 
शरीर में जो उपयोग होता है, वह समझाइए ( हायस्कूछ बोर्ड १९३९ 2) 
२. शरीर की बाढ़ के लिए. किस किस अन्न की आवश्यकता 
होती है ! 


अन्न सामग्री ओर उसकी सँमाल ८७ 


अं डी 
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समतोल आहार किसे कहते हैं ! 

नीचे लिखे खाद्य पदार्था में कोन २ से जीवन-सत्व है 
गेहूं, सतरा और ट्मायर | 

दूध को पूर्ण आहार क्यों कहते हैं ! 

पच्चीस नीबू का अचार केसे डाला जाता है ! 

टिकाऊ धान्य किस तरह सुरक्षित रखे जाते है ! 

गर्मी के दिनों में अन्न जल्दी क्‍यों खराब हो जाता है! 

साल भर के लिए सग्रह करनेकी दृष्टि से गेहूँ किस मौसम 


अ खरीदना चाहिये ? सग्रद्दीत गेहओं को खराबी से बचाने के लिये किन 
वपायों को काम में लाना चाहिये ? 


१०, 
१९. 


अचार को खरावी से बचाने के लिये क्या करना चाहिये? 
दही को अच्छी तरह जमाने के उपाय बतलाइए | 


अध्याय सातवां 
वस्र ओर पोशाक । 





सेकडों वर्ष पूर्व जब्र मनुष्य जंगलों में रहता था तब वहां अन्य 
प्राणियों के समान ही वह भी नम्मावस्था में था। आज भी आफ्रिका और 
आस्ट्रेलिया के कुछ भागों में मनुष्य जगली ह्वालत में है| उसे कपड़ों की 
आवश्यकता नहीं प्रतीत धेती | मनुष्य का लीवन क्रमशः परिवर्तित होता 
गया। शीत, वायु और वर्षा से बचाव करने के लिये उसने “घर' बनाया | 
शीत ओर वायु से बचने के लिये उसने परिधान घारण करना आरम्भ 
किया | थुरु में उसने चमड़े के परिघानों को ग्रहण किया । फिर उसने 
ऊन, रेशम ओर कपास कात कर उनके सूत से कपड़े तेबार किये | आज 
इम बाजार में मिन्न २ प्रकार के वत्नों को देखते हैं| वनों के प्रुणिन 
ओर वनत्यतिजन्य, ऐसे दो मुख्य विभाग किये जा सकते है। इनके 
अतिरिक्त राखाबनिक शात्र की सहायता से कृत्रिम रेशमी वसच् भी तैयार 
किये जाते हैं | 


ऊनः--ऊन भेड के शरीर पर तैयार होता है। प्रति वर्ष भेड के 
शरोर से ऊन (बाल ) काट लिया जाता है। ऊंट और बकरी के वालों 
से मी धागा तैयार कर वस्त्र बुनते हैं। ऊन और बालों से तेयार किया 
गया वस्त्र गरम होता है। मेड उप्णतावाहक न होने से उसके ऊनसे तैयार 
किये गये बस्तर से शरीर में उष्णता ज्यों की त्यों कायम रहती है। इस वच्धभ 
का उपयोग शीत प्रधान देशों और अपने देशमें जाडे के दिनों में होता हैं| 


रेशसः--ची न देश-में-इंसाके दो हजार वर्ष पर्व रेशम के धागों से 
बस्ध तैयार किया जाता था | रेशम के कीडे जो “कोष ? तैयार करते ह£ 
उनसे रेशम बनता है| यह अंग्र में कोमछ लगता है और पहिनने पर 


चख्र ओर पोशाख ८९. 


सुंदर मी दिखता है। परंठु यह वस्त्र महंगा मिलने के कारण सम्पन्न व्यक्ति 
ही इसका उपयोग करते हैं। 


कपास:--ऊन और रेशम के आविष्कार के पश्चात्‌ कपास का आवि- 
प्कार हुआ | हमारे देश में सबसे पहिले २५०० वर्ष पूर्व कपास का बच्चन 
तैयार किया गया। 


रेशाः--यह कुछ वृक्षों की य्हनीसे निकलता है। अंबाडी.और सन; 
की टहनिओं से रेशा निकलता है| बंगाल में जूट बहुत अधिक पेदा होता 
है | उससे अनाज भरने के थेले बनाए जाते हैं | हजारों रुपये के येले 
विदेशों में भेजे जाते हैँ | इनके अछावा, केतकी से मी रेशा-तागा-- 
निकलता हे | 


५४ बस्तर का उपयोग 


वस्न का उपयोग प्रधानतया शीतवायु से बचाव, लज्जारक्षण और 
सोन्दर्यवुद्धि के लिए. किया जाता है। ऋतु के अनुसार उन्हें काम में लाना 
चाहिये | गर्मी के दिनों में बड़ा कष्ट होता है। इन दिनों में ऐसे ही कपड़े" 
पहिनना चाहिए जिनसे शरीर में गर्मी न मालूम हो | बारीक कपड़े पहि- 
नना उत्तम है| परतु यहा यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कपड़े के 
रंग पर मी उष्णता अवलबित रहती है | काले ओर मग्मैले रंग के कपड़े 
से अधिक गरमी मालूम होती है। ग्रीष्म ऋतु में बराक और रवेत रस 
का वस्तर आल्हाददायक होता है | सफेद रग का कपडा जल्द मेला हो जाता 
है । इसलिए उसके बदले में कोई फीके रंग का वस्त्र धारण करना चाहिये। 
वर्षा ऋतु में मी अपने देश के कई ग्रातों में गर्मी माह्म होती रहती है । 
इसलिए ग्रीष्म ऋतु में पहिनने योग्य वस्नर ही वषाऋतु में मी काम में 
लाए, जाना चाहिए। शीत ऋतु में रगीन और जरा मोटा कपड़ा पहिनना' 
उचित है| इस ऋठमें ऊनके वस्त्र धारण करना चाहिये | वक्षस्थल, और 
पेट को ठडी हवा से बचाने के लिए सूती अथवा रेशमी 'पोलका ? पहिनने- 
के पश्चाव्‌ उसपर ऊनका जेकेट जिससे कमर देंक जाय, पहिनना 


5१०५ गहशारत्र 


चाहिये | कई विद्यार्थिनियों गरम वस्त्र पहिनने में आलूस्य फरती हैं | परंतु 
यह ठीक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरोर नीरोग रखना 
चाहिये। अतः स्वास्थ्यरक्षक जितने साधन हों, उन सत्र का पालन करना 
उचित है। 


हम तीन कारणों से कपड़े पहिनते है। अतएवं कपड़ों के चुनाव के 
समय किस बात को ग्रधानता देनी चाहिए, यह प्रश्न सामने खडा हो जाता 
है । वस्त्र ऐसे लिए. जायें जिनसे छज्जारक्षण, शीत वायु से बचाव और 
सोंदर्य-इद्धि भी हों। लछज्जारक्षण और सोदर्य-इंडधि की कल्पना भिन्र 
२ देशों में प्रथक प्रथक है। हम अपने देश की छ्त्रियों की विभिन्न वेशभूषा 
पर विचार करें तो वे परस्पर विरोधी दिखलाई देंगी। इन प्रचलित 
रीतियोंको ध्यान में रखने से यह बताना कठिन है कि किस तरह के वस्त्र 
'पहिनने से सोदर्य बढ़ता है। परठ हमें तो ऐसे ही वर्र पहिनना चाहिए 
कि जिनसे हमारा शरीर दढेँक जाय | पोलके और साडीका रंग जो आपको 
शोभा दे वही चुन छीनिए | रंग का शोमा देना वर्ण पर अवलमग्त्रित है। 
गोर वर्ण की स्त्री के शरीरपर जिस रंगका वस्त्र खिल उठता है वही श्याम 
वर्णो त्ली के शरीर पर भी भरा मातम दिखेगा, यह बात नहीं है | गहरे 
शुरूबी और जामुनी रंगसे काले रंग की स्लियां और भी इ्याम वर्णी 
'दिखलाई देने छगती हैं | हलके रंग के वस्र काले वर्ण के शरीर पर 
अच्छे लगते हैं | 


बस्नों के संबंध में एक बात और ध्यान देने योग्य है। वह यह कि अब 
सब प्रकार के देशी वस्त्र हमे बाजार में प्राप्य है। अतः विदेशी वस्त्रों पर 
रीझ्ष कर उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं है। देशी रेशमी कपडा भी उत्तम 
मिलता है। जापान या अन्य देशों के बनावटी रेशमी कपडों की अपेक्षा 
अपने देश का रेशमी कपडा कई गुना ऊंचे दर्जेका होता है। इसी प्रकार 
'इर किस्म का सूती कपड़ा भी मिलता है। यदि हमारे देशकी णह-देवियां 
देशी बस्त्रों का व्यवहार प्रारम्भ कर दें तो विदेशी वस्त्र बाजार में बहुत 
कम जिंकेगा। हवा, स्वच्छ पानी और अन्न के समान ही वस्र भी 


चसत्र और पोशाक ९१ 


आवश्यक हो गया है| धनवान और गरीब दोनों श्रेणियों के व्यक्ति वस्मपर 
पैसा खर्च करते हैं। यदि यह पैसा देशी वर्नोंपर खर्च किया जाय तो वह 
अपने देश ही में रहेगा और अपनेहदी व्यक्तियों के काम आयगा | चादर, 
'तकियों की खोल, परदे, गद्दों की खोल आदि देशी कपड़े की बनाई जा 
सकती हैं । देशी वस्तरों के उपयोग से अपने देश का हित है, यह बात 
एक वार मनमें जम जाने के बाद हमारी रुचि विदेशी वस्त्रों की ओर 
जहां दौड़ेगी । 
वृस्रों के दाग हटाने के उपाय । 

वर्नोंपर प्रायः धब्बे या दाग पड़ ही जाया करते ऐप ] बच्चे जच्र स्याही 
से लिखना प्रारम्भ करते है तो स्थाही ढुलती है और उससे उनके कपड़े 
खरात्र होते हैं| यह उनका देनिक क्रम सा ही हो जाता है। कभी दरवाजों 
यर छगे हुए, रंग, कमी डामर और कमी और किसी चीज का धव्बा 
कपडों में छग जाता है | इन धब्तों को दूर करने का प्रश्न हमारे सामने 
आता है| धघब्नरों को दूर करने के लिए घर में सदा रहनेवाली चीजों का 
उपयोग किया जाता है। जैसे, स्याही का दाग साफ करने के, लिए दूध _ 
या छाछ का उपयोग करते है, स्थाही का दाग नीबू के रससे भी दूर होता 
है। इन पदार्थों में जो आम्ल तत्व होता है, उसमें ही दाग दूर करने 
की क्षमता है| केवल दूध में मिंगाने से वद्र का दाग नहीं छूट सकता । 
दाग पड़े. हुए. वस्त्र को दूध में चौवीस घटे डाल रखने से बूध में खटास 
चैदा होती है। उसमें ढेक्टिक एसिड तैयार होता है। नीबू में सावटिक 
एसिड रहता है । कमी कभी दूध और नीबू के लगाने से भी स्याही का दाग 
नहीं छूर्टता | इसका कारण यह है कि इन खाद्य पदार्थों में जो * एपिड ! 
€ खास )' रहता है वह विशेष तेज नहीं होता । इसी से उनसे दाग नहीं 
छूटता । निन रासायनिक द्वव्योंसे दाग निश्चय रूपसे निकल सकता हो 
उन्हीं का उपयोग करना चाहिये । ग्हिणी को ऐसे रासायनिक द्रव्यों को, 
जो नीचे दिये जाते हैं, अपने घरमें संग्रह करके रखना चाहिये । उनका 


हि मे गहरार्र 


हे 


काम हमेशा नहीं पड़ता | इसलिए उनपर ज्यादा खच भी नहीं उठाना 
पडता | शहरों में ये पदार्थ हमेशा मोल मिल सकते हैं। 


रासायनिक द्रव्य---( १) छोराईड ऑफ छाइम (२) पोटेशियम 
ब्रमागनेट (३) बोरक्‍स (४) आक्झेलिक एसिड (५) पेटोलियम 
(६) अमोनिया (७) हैड़ोक्लोरिक एसिड और (८) सोडियम 
हैड्ोतत्फाइट। दाग दूर करने के मिश्रण बनाने की विधि नीचे बतलाई 
जाती है;-- 


(१) दाग-सिश्रण:--एक बरनी में पावभर धोने का सोडा डाह _ 
कर उसपर आंध सेर उत्रछता हुआ. पानी -डार्ले और उस मिश्रण को खूब 
हिला लें। आध पाव छोराइड ऑफ लाइम एक सेर ठंडे पानी में डालकर 
इस मिश्रण को भी खूब हिला लें। अब दोनों मिश्रणों को एक पान्नमें भर 
“कर उन्हें खूब हिला कर उसे कुछ समय तक वैसे ही रहने दें। बाद में 
उसके अंदर जो स्वच्छ पानी आयगा, उसे एक शीशी में उंडेल कर उसमें 
कार्क छगा दें और उसे अपने घर की किसी अंधेरी जगह में रख छोड़ें 
इस मिश्रण से कपड़ों पर पड़ने वाले बहुत से धव्बे साफ हो जाते हैं। 
आगे आपको यह मारूम हो जायगा कि यह मिश्रण किन २ किस्मों के 
दागों को दूर कर सकता है। “दागृ-मिश्रण ” का उपयोग सफेद कपड़ों के. 
दाग दूर करने में ही होता है। 


है 


२, ऑफ्जेलिक एसिड:--इस एविड के एक औंस के डुकड़े को 
लेकर उसपर पौन “कप ? (प्याला) कुनकुना पानी डाले । ठुकड़ों के गल 
जाने पर उस पानी को एक शीशी में मरकर रख लें। जब इसका उपयोग 
करें तो जितना मिश्रण लें उतना ही उसमें पानी भी मिलायें। यह एसिड 
विषेला होता है इस लिए. उसे सावधानी से सुरक्षित स्थान में रखना 
चाहिए। 


पोटेशियम परमां गनेटः--चार्य के चम्मच भर पोटेशियम परमागनेट 


चख्र ओर पोशाख ९३ 


को लेकर एक सेर पानी में मिला लें| जब वह गर जाय तो उसे एक 
शीशी में भरकर रख छोड़ें | 


"किसी भी वस्त्र के दाग दूर करने के पूर्व यह देख लेना चाहिये कि वह 
रेशमी हे, ऊनी है, या सूती है। जिस द्रव्य से सूती कपडे का दाग कपड़ा 
खराब न होते हुए. भी निकल जाता है, उस द्रव्य के प्रयोग से ऊनी और 
रेशमी कपड़ा खरात्र हो सकता है | 





दूसरी बात यह जान लेना चाहिए. कि दाग किस चीज का है। इतना 
निश्चय हो जानेपर दाग पडे हुए, कपडे के भाग को एनामेल की गिंडी पर 
ऐसा डालिए कि वह सीधा रह सकें | ( देखिए आकृति नं. २) उसपर 
वुन्द डालने की काच की नली से दाग हटाने वाह्लम द्रव्य डालिए. और 
उसी वक्त कुन कुना पानी डालकर कपड़े को घोइए। दाग निकलने तक 
इस क्रिया को तीन-चार बार कीजिए | रासायनिक द्रव्य लगाने *के बाद 
कपडे को बहुत समय तक वेसा ही मत रहने दीजिए; | वर्ना, कपडा खराब 
हो जायगा अथवा फट जायगा | इसीलिए उसपर पानी ऊपर ही ऊपर 
डालना पड़ता है | साधारणतया जो दाग पड़ते हैं उन्हें निकालने की विधि 
यहां कोष्टक में दी जाती है;-- 


५९3 


की तरकीब 


३२ 


| 


दाग दूर कर 


किसका ! किस पर ! किससे दूर हूं | 
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१०८ । गृदशाख्र 


कपड़े कैसे धोना चाहिये १ 


हमारे यहां प्रति दिन धुले हुए वस्र पहिनने की प्रथा स्वास्थ्य की 
इष्टि से बहुत छाभदायक है। रोज घोए जानेवाले वस्र विशेष मेले नहीं 
होते और इसी से उन्हें स्वच्छ रखने में हमें विशेष अडचन भी नहीं 
उठाना पडती | बह्लियोंक्री रंगीन धोतियों को साबुन लगानेकी जरूरत नहीं 
पड़ती | क्योंकि साबुन से उनका रंग उड़ जाता है। उन्हें दो पानी से 
अच्छी तरह धो डालने से वे स्वच्छ निकल आती हैं। धोतियों - को नोर 
से पछाडकर धोने से उनके जल्द फट जाने की समावना रहती है। उन्हें 
धीरे धीरे फुलकक कर धोना चाहिये और बाद में आधी बाल्टी पानी में 
अच्छी तरह हिला कर निकाल लेना चाहिये। धोतियों को अच्छी दिखने 
-के लिए, उन्हें अच्छी तरह शटकना और विना सल पड़े बांस या लकड़ी 
पर सुखाने को फैला देना चाहिये। रंगीन साड़ियों को कभी मी धूउमें 
सुस्ाने को नहीं डालना चाहिये क्योंकि धूपमें उनका रंग खरात्र हो जाता 
है। रोज के सफेद वस्त्र याने पुरुषोंकी घोतियां, उनकी तथा बच्चोंकी 
बंडी, पायजामे और अपनी चोलियां नीचे लिखे अनुसार धोइए। पहिले 
बालटी में थोड़ा सोडा ( यदि पानी मरी हो तो ) और साबुन के टुकड़े 
डाल कर उस पर अच्छा खोलता हुआ पानी डालिए. और उस मिश्रण को 
किसी लकड़ी से अच्छी तरह मिलाइये। साबुन के सारे टुकड़ों के घुल 
जानेके बाद उस पानी में समस्त सफेद वस्ञ मिंगाइए। कपड़े मिंगाने के 
आधा घंटे के बाद एक-एक कपड़े को निकालकर फण्कारिए, और स्वच्छ 
पानी से भरी हुई बाल्टी में उसे डालिये। कपड़ों को पानी में अच्छी 
तरह खलब्लाना-हिलाना-चाहिए। कम से कम दो बार पानी जुरूर बद- 
लिए.। इस तरह कपड़ों का सब साबुन निकल जायगा। फिर कपड़ों को 
अच्छी तरह ,निचोड़ कर, फटकार कर, धूप में फैला दीजिए।,घूप में 
सफेद कपड़े और भी निखर उठते हैं। कपड़ों के सूख जानेपर उनकी 
व्यवस्थित घड़ी बना निर्धारित स्थान में रख दीजिए,। बच्चों के कपड़ों 
के संत्रंघ में एक बात ध्यान में रखना चाहिये। वह यह कि उनके कपड़े 
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पानीमें डालने ,के पूर्व उनकी सदरी (बंडी ) और पायजामों के जेब देख 
कर उनकी चीजें निकाल लेना चाहिये। यदि यह सावधानी न रखी गई तो 
उनके जेब में रहनेवाली तरह तरह की चीजों की वजह से कभी कभी सभी 
धोने के कपड़ों के रंग-बिरगे हो जाने की संभावना है। (बच्चे अपने 
जेच्र में रंग की डिब्वी भी रखे रहते है। ) पुरुषों ओर बच्चों के कोट 
सैंट, शर्ट, चादर तकियाकी खोल आदि इम धोबी को धोने के लिए देते 
हैं। यदि इनके धोने के विधि भी हमें माठुम हो तो वक्त पडनेपर उन्हें 
भी घर ही पर धोया जा सकता है। मध्यम न्थिति के व्यक्तियों को यह 
काम घर पर ही करना चाहिये। इससे पेसे की कुछ बचत तो निश्चय 
होगी ही । 
धोने में हमेशा लगनेवाली चीजें 

(१) पामीः--जिस पानी में कपड़े धोना हो उस पानी के गुण को 
भी जान लेना चाहिए.। कुछ _ स्थान के पानी से साबुन में फेन आता है 
और कुछ स्थानों के पानी में साबुन को खूब रगड़ने पर भी फेन नहीं 
आता। इस पानी को “भारी पानी” कहते हैं। ऐसे पानी में कपड़े -घोने के 
लिये सोड़ा या बोरेक्स डालना पडता है तत्र वह इलका बन जाता है। 
और फिर साबुन से फेन आने छगता है। धोने के लिये * हलका पानी ? 
उत्तम होता है । इसीलिये बरसात का पानी धोने के लिये अच्छा 
होता है। 


(२) साबुनः--कपड़े घोने के लिये उत्तम देशी साबुन मिलता है। 
टाठा कम्पनी के साबुन के बूरे से कपड़े स्वच्छ निकलते हैं | इस बूरे की 
साडे तीन सेर की थैली एक रुपया पांच आने में मिलती है। इतने बूरे-से 
छोटे-बड़े पांच सो कपड़े आसानी से घोये जा सकते है। 


(३) धोने का सोडा:--भारी पानी को हलका करने और तेल 
आदि चिकनाई छगे कपड़े घोने में इसका अच्छा उपयोग होता है। वह 
महंगा भी नहीं मिलता। सप्ताह के कपड़े धोने के पहिले सफेद और 
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रंगीन कपड़े अछग-अलग कर लेना चाहिये। इसी प्रकार रेशमी, ऊनी 
और सूती कपडों को भी छांट लेना चाहिये। सफेद सूती वत्लञ धोने में 
विपेश् कष्ट नहीं होता। 


सती कपड़े धोने की विधि: 
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इंग्लैंड और अमेरिका में कपड़े धोने व सुखाने के लिये तरह २ की 
मशीनों से सहायता लेते हैं किन्तु वे मशीनें मेंहगी मिलती है | उनके द्वारा 
घोने की अपेक्षा धोवी से घुलाना सस्ता पड़ेगा | मश्चीन की सहायता के बिना 
कपड़े घोने की विधि यहा बतछायी जाती है ;- कपड़ों पर यदि दाग आदि 
हों तो पहिले बतछायी हुई रीति के अनुसार उन्हें निकाल डालना चाहिये | 
फिर एक बड़े त्रिना कछई के बर्तन में पात्र हिस्सा ठंडा. पानी भरकर एक 
भृद्ठी धोने का सोडा और दो म॒द्दी साबुन का चूरा गरम पानी में घोलकर 
उस बतन में डाल देना चाहिये | इस पानी में सब कपडों को मिंगाकर 
भर देना चाहिये। फिर बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाकर उनलने देना चाहिये। 
बतेन पर ढक्कन रख देना चाहिये कि जिससे भाप न निकल सके । आधा 
घंटे 'तक कंपड़ों को उत्नंलने देना चाहिये | गरमी से पानी फैलता है और 
भाष बनकर सन्न कपड़ों से अच्छी तरह मिल जाता है। इससे कपडों का 
मैल भर उनकी चिकनाइट दूर हो कर कपड़े स्वच्छ निकल आते हैं। आधा 
घंटेशाद बतेन को नीचे उतार लेना चाहिये | और फिरे कपडों को पछाडकर _ 
ठंडे पानी में खलब्त्यने के बाद खूब निचोड़ डालना चाहिये और धूप में 
सूखने. फो डाल देना चाहिये |. परंठु, यह ध्यान रखिये कि कपड़े बिलकुल 
सूखने न पार्ये---कुछ कुछ गीले रहने परही उन्हें धूपसे हद्कर एक जगह 
समेटकर रख देना चाहिये। अत्र इच्री तय्यार कीजिये। उसे खूब गरम, 
होने देना चाहिये। इस्त्री पर पानी की बूंद पड़नेसे जब्र उसमें ' शन्‌ झन्‌ट: 
आवाज हो तन्न समझ लेना चाहिये कि वह खूब गरम हो गई है। 


टेबल पर एक कम्मलको चौधडी करके बिछा दीजिये। और ऊस पर 
कपड़े को फैलाकर इस्त्री-कीनिये |-कमीज, कोटका कॉलर-और आस्तीनों में: 
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इस्त्री पहिले करना चाहिये; फिर बाकी के हिस्सों में करके कपडों की -ठीक 
तौर से घड़ी बनाना चाहिये-। इस््री को रखने के लिये लोदे या लकडी की 
तिपाई का उपयोग करना उचित है। इधरडघर रखने से उस स्थान के 
जलने का भय रहता है । 


रंगीन कपड़ा की धुलाई 

आजकल पके रंग बहुत प्रकार के निकले हैँ | इससे अब कपड़ों का धोनी 
उतना मुश्किल नहीं रहा | ं 

(१) रंगीन कपड़ों को उनलते पानी या ज्यादा गरम पानी में कभी! 
नहीं धोना चाहिये । क्योंकि गरमी से रंग खरात्र होनेका भय रहता है। 
. (२) रंगीन कपड़े घोते समय सोडे का उपयोग नहीं करना चाहिये | 

(३ ) रंगीन कपड़ों में साबुन घिसकर नहीं लगाना चाहिये; साबुन कोः 
पानी में घोलकर फिर उसमे कपड़ा भिगाना चाहिये। 

(४ ) कपड़े को अधिक देर तक मियाकर नहीं रखना चाहिये । 

(५) यदि रग निकले तो चार सेर पानी में एक मुठ्ी नमक या फिठ- 
करी डालकर उस पानी में कपड़ा धोना चाहिये | इससे रंग न निकलेगा । 
किसी साड़ी का यदि रंग निकलता दीखता हो तो उसे पहिले नमक के पानी 
में घो लेना चाहिये । 

(६) इन कपडों, को कमी भी धूप में नहीं सुखाना चाहियि। 

(७ ) रंगीन कपड़ोंते दाग निकाल्तेसमय रंग निकलने की संभावना 
: रहती है। दाग छडाते समय तेज  अधिंड ? काम में नहीं छाना चाहियि।॥ 
जब तक दाग न निकल जाय तत्रतक कपडेपर बार २ “अखिड ? लगाकर 
उसे पानीसे घोना चाहिये । 


ऊंनी कपड़ों की धुलाई 
ये कपडे दो तरह के होते हैं। एक हाथसे घुने हुये कऊनके कपड़े; 
दूसरे गरम -कपड़ों से बनाये हुये । दोनों तरहके - कपड़ों को नीचे ढिखी 
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वविधिके अनुसार घोना चाहिये। ऊनी कपड़ों को उन्छते हुये खूब्र गरम 
पानीसे नहीं घोना चाहिये। ऐसा करने से उनके ठिकुड़ने का भय रहता 
है। उनके वस्रों के धोने में साबुन या सोडे का उपयोग नहीं करना 
चाहिये | वे रीठेसे अच्छे साफ होते हैं। 


पहिले रीठे के वीज निकाल डालिये। और उसके गृदेपर अच्छा 
खौलता हुआ पानी डालिये| बीस मिनिट तक रीठे को वैसेही पानी में 
रहने दीजिये। वाद में उन्हें मसछ डालिये और पानी को किसी कपड़े से 
छान छीजिये। यह पानी * रीठेका अर्क ? चनगया। इस अक में से थोडासा 
अर्क लेकर उसमें गरम पानी मिलाइये और उस में धोने के कपड़े मिंगा 
दीजिये | कपडों को दोनों हाथों से धीरेधीरे रगड़कर थो डालिये। जहांतक 
संभव हो उन्हें अधिक न रगड़ना चाहिये। जब्र मेल से बालटी का पानी गंदा 
हो जाय तत्र उसे फेंक दीजिये | उसीप्रकार बचे हुये अर्क को लेकर दूसरा 
रोठे का पानी तैयार कीनिये | और उसमें कपड़ा डुच्राईये | जन्र कपडका 
सत्र मै निकल जाय तत्र पहिले जितना कुनकुना पानी लिया था उतनाही 
झेकर उसमें कपड़े को खंगालकर निचोड डालिये | परंठु इस कपड़े को सूती 
कपडों के समान नहीं निचोड़ना चाहिये | उनका पानी उन्हें दोनों म॒द्ठिओं 
में से दबाकर निकालना चाहिये | यदि कपड़ा हाथ का बुना हुआ हो तो 
इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिये | अन्यथा उसके तागों के दृटने फी 
संभावना रहती है । बुने हुये कपडों को सुखाते समय यह ध्यान में रखना 
चाहिये कि उनका आकार न बदरू जाय। जहां तक संभव हो उन्हें तख्ते 
के ऊपर या खाटपर फैलाकर सुखाना चाहिये। कपड़ों के सूखते समय 
उनका आकार ठीक कर देना चाहिये। गरम कपडों को छाया ही में 
सुखाना उचित है | इन कपड़ोंपर इस्री करते समय इख्री को बहुते गरम 
न करनी चाहिये क्योंकि इससे ऊनके जलने की सभावना रहती है। 


रेशमी कपड़ों का धोना 
ऊनी कपड़ों के विषय में जिन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ठग्हीँ 
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चातों का ध्यान रेशमी कपड़ों के विषय में भी रखना चाहिये। ये दोनों 
ही प्राणिज होने के कारण इनका तागा बहुत नाजुक होता है। रेशमी 
कपड़ों मे इस्छी करते समय इस्त्री बहुत गरम न होनी चाहिये । 


बिना पानी के कपड़े स्वच्छ करना । 
विना पानी के कपड़ों का साफ करना आपको असंभवसा प्रतीत होगा। 
परत रेशमी, और ऊनी कपड़ों को स्वच्छ करते समय इसी पद्धति का प्रयोग 
किया जाता है। इस तरहसे कपड़ा साफ करने के मुख्य चार कारण हैं;-.. 


(१) शारू---दुशाके के समान कीमती कपड़ों का मैठा होना और 
पानी से धोने का कारण उनके खरात्र होने की संभावना होना | 

(२) कपड़े के रंग निकलने की संभावना । 

(३ ) कपड़े की सिकुडने की संभावना | 

(४ ) रंग फेलने की संभावना । 

इस पद्धति से कपड़े स्वच्छ करने के लिये, पेट्रोछ या तारपीन का. 
उपयोग किया जाता है। 

पहिली रीतिः---अडम्यूनियम के बर्तन में _पेटोल लीजिये। उसमें 
कपड़ा डुबाकर खेँँगालिये | कपड़े के मै से पेट्रोल गंदा हो जाता है। ' 
इसलिय उसे किसी मोटे कपड़े से छान छीजिय | ' 

पेट्रोड को छानकर उसे पेट्रोल के डब्बे में सावधानी से रख दीजिये | 
कपड़े को खुछी जगह में खुखाइये | पेट्रोल शीघ्रही उड़ जायगा और कपड़ा 
विलकुल सूख जायगा | साधारण गरम इसत्री कपड़े पर कीजिये। इस काम 
के लिये जिस इस्री में आग डालनी पड़ती है उसे उपयोग में न छाना 
चाहिये। इस रीति से कपड़ा घोनेपर वह बिलकुल साफ हो जाता है। 
. सूचना+--पेट्रोल जलने वाला होता है इसलियें उसका उपयोग करते 
यमय, आग या चिराग को पास में न रखना चाहिये। वहां कभी भूलकर 


दिया सलाई भी न जलानी चाहियें। चहांवक बंमव हो इस काम को घर 
८ 
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के बाहर छावा में करना चाहिये। यह पद्धति केवल विद्यार्थिनियों की 
ज्ञानवृद्धि के लियिही यहा बतलाई गई है। इसका उपयोग , उपरोक्त 
सूचनाओं का सावधानी से पालन करके करना चाहिये। 

दूसरी रीति:--एक कणेरी में पेट्रोल लेकर उसे नरम ब्रश से कपड़े 
पर ल्गाइये | कपड़े को अच्छी तरद सुखाकर उस पर इच्नी कर छीनिये। 

कपड़ों की समाल 

हमारे पास आर्थिक परिस्थिति के अनुसार कपड़े कम या' ज्यादा 
रहते हं। अमीरों के पास कपड़े बहुत अधिक रइते हैं। कपड़ों को किस 
प्रकार रखना चाहिये, यह जानना भी आवश्यक है। साधारणतया मध्यम 
स्थिति के परिवार के लिय उपयोगी कपड़ों के त्तीन विभाग किये जा सकते 
हैं ;--( १ ) रोज के पहिनने के कपड़े, ( २) उत्सव, त्योह्वार आदि के 
दिन पहिनने के कपड़े, ( ३) शीत-ऋतु में पहिनने के गरम कपड़े । 


किक 
रोज के कपड़े 
घोती, साड़ी, पेजामा, कमीज वगैरह रोज धोए जाते हैं| इन कपड़ों 
के सूखने पर उनकी अच्छी तरह से घड़ी बनाकर उन्हें निश्चित स्थान पर 


रख देना चाहिये। हमारे यहां साडी और धोतियों को 'चुनट! बनता कर 
टागने की जो रीति है उससे कपड़ों में बहुतसी सकें पड़ जाती हैं और दें 





आकति नं, ३ , 
पहिनने में सिमटी हुई दीखती हैं। इसलिये उन्हें 'चुनिया2 कर न रखना 
ही अच्छा है। घडी करने से कपडे की सलें मिठ जाती हैं। रोड पहिनने 
के कोट आदि को खूंटी पर ठांग कर रखना चाहिये। इन कपड़ों को यों ही 


चस्त्र ओर पोशाक श्श्५ 


पैटी में रखने से वे सिकुड जाते हैं। कोट, पोलके, रखने के लिये ( चित्र 
नें० ३ के अनुसार बताई हुईं ) जो खूटी मिलती है, उसे ले लेना चाहिये। 
विशेष अवसर पर पहिनने के कपड़े ह 
ये कपड़े, मेंह्गे रहते है। अपनी कोरी साडी और उसके अंदर पहिनने 
का वल्लन, वच्ची के पोलके, धोती, बच्चे के रेशमी सूट और पुदषों के 
कोट, कमीज, इन सब्र की ठीक ढग से घडी बनाकर रख देना चाहिये। 
पेटी मे उन्हें इस तरह 'रखिये कि जिससे उनकी घडी खराब न हो पाये। 
चूंकि इनका रोजाना उपयोग नहीं होता इसलिये उन्हें उठाना-धरना नहीं 
पडता | अतः इन में कीड़े ठग जाने का अधिक भय रहता है। इन 
कपड़ो को कभी कभी बाहर निकालकर झटकते रहना चाहिये ओर वर्ष में 
दो-तीन बार धूप में डालना चाहिये। शाल---दुशाले के समान रगीन 
कपड़ों कों धूप में खराब्र होने से बचाने के लिये उन पर वारीक धोती 
कैछा देनी चाहिये और उन्हे दो-तीन घटेमे धूपसे हटा लेना चाहिये । 
जिम पेटी या आल्मारी मे आप इन कपड़ों को रखें उस में कड़वी नीम 
का सूखा पाछा फेला दे । इसके अतिरिक्त” बाजार में फिनेंछ की सफेद 
गोलियों भी मिलती हैं, उन्हें मी वच्नों में रख दें। . « 
गरम कपड़े ह - 
वर्ष में अधिकसे अधिक चार-पांच महीने इन कपड़ों का उपयोग 
होता है। अधिक समय उन्हें हम पेटी या आलूमारी मे ही रखे रहते हैं । 
अतएव इनमें कीड़े लग जाने की बहुत सभावना रहती है ।जाड़े की 
ऋठ बीत जाने पर उन कपड़ों को धूप में सुखा लेना चाहिये और उनकी 
अच्छी घड़ी बनाकर अत्येक घडी में फिने की गोली डाल देनी चाहिये। 
कड़वे नीम का सूखा पाछा आलूमारी में बिछाकर उस पर गरम कपडों को 
- रखिये। बुने हुये ऊनी कपडों पर भी नीम का पाछा बिछा दीजिये और 
उन्हें अखबार के कागजों मे घड़ी बनाकर रख दीजिये | अखबारों की स्याही 
की गध कीडों को नहीं भाती। उससे वे दूर भागते हैं| दीवार पर जिन 


२१६ ग्रहशार्त्र 


तसवीरों को हम लगाते हैं, उनकी पुशुतका कागज अखतवारों का होता 
है | इसी से उन में कीड़े अन्य प्रकार के कागजों की अपेक्षा कम लगते' 
हैं, यह अनुभव की बात है। 

8 


अयाग कर दाखय 

(१) स्याही और आयोडिन के धब्बे को दूर कीजिये । 

(२) कॉफी के दाग को दूर कीजिये । 

(३) “८ दाग-मिश्रण ? बनाइये | 

(४ ) बताई हुई विधि के अनुसार सफेद सूती कपड़े घोइये। 
* (५ ) शर्ट, कोट, और पेट की घड़ी बनाइये । 

( ६ ) सफेद रेशमी शर्ट अथवा  फ्रॉक ” को घोइये। 

(७) ऊन के बुने हुए जॉकिट को घोइये। और उसे सुखाकर उस 
पर इसत्री कीनिये। ..' 
! भ्रन्त 

(१) कपडा किन तागों का बनता है ? 

(२ ) रोज के धोने के कपड़ों के विषय में किन २ बातों की सावधानी 
की आवश्यकता है। 

(३) धोने में साबुन, सोडा और गरमी का किस किस तरह उपयोग 
होता है, विस्तार के साथ समझाइये। 

(४ ) रेशमी और ऊनी कपड़े धोने के लिये किन किन नियमों का 
पालन करेंगी और क्या सावधानी लेंगी! 

(५) हाथ के रुमाल केसे धोयेंगी?१ 

(६ ) कपड़े के किस स्थान पर नाम लिखेगी और क्यों! 

(७ ) अपने बहुमूल्य रेशमी वस्त्र पर कॉफीका दाग पड़ जाने पर 
आप उसे किस तरह दूर करेंगी! ( हा. बोर्ड, १९३९ ) 

(८ ) कपड़े पर पड़े हुए स्थाही और चाय के दाग केसे दूर करेंगी ! 
(हा. बोर्ड, १९३७ ) 


नल नननीननन+-नन-नम- मनन. 


अध्याय आठवाँ 


रोगी की सेवा-शुश्रूषा 


गृहिणी को गाईस्थ्य जीवन में मिन्न मिन्न कार्य करना पड़ते हैं| झाड़ू 
लगा कचरे को दूरकर मकान को स्वच्छ रखना, नालियें घोना, कपड़ा धोना, 
भोजन बनाना, बच्चों को सैभालना तथा उनको पढाने से लेकर रोगी की 
सेवा-झश्रपा तक का भार उसीपर रहता है। गाहस्थ्य जीवन को सुखी 
बनाने के लिये ग्रहिंणी को उक्त कार्यों में अच्छी योग्यता संपादन करने का - 
प्रयत्न करना चाहिये | यद्यपि बहुतसी बातें स्वानुभव से सीखी जाती है, 
फिर मी कई बातों को हमे दूसरों के अनुभवों से हृदयगम करना पडता है| 
बच्चों की संभाल, उनकी शिक्षा, और बीमारों की सेवा करने का ज्ञान हमें 
इन विषयों के ग्रथों के अध्ययन तथा परिशीलन से ही होता है| जो ख््रियाँ 
परिचारिका (४०:४८ ) का काम सीखे रहती हैं वे जिस देगसे बीमार 
की सेवा-झुश्रषधा कर सकती हैँ, उस ढंग से साधारण शहिणी भलेही सेवा 
न कर सके किर भी वह रोगी की परिचर्या के सर्व साधारण नियमों को 
जानने के बाद उसकी सेवा और सेमाल प्रायः ठीक ढंगसे अवश्य कर 
सकेगी | रोगी-परिचर्याशास्त्र के मुख्य मुख्य सिद्धातों को जानलेने पर वीमार 
की सेवा में हम से मयंकर ओर घातक भुलें न हो सकेंगी | नर्स, ? रोगी 
की सेमाल अच्छी तरह जरूर करती हैं परत उनकी सेवा मध्यम श्रेणी के 
बहुत कम व्यक्तिओं कों प्राप्त हो सकती है । 


बीमार का कमरा 


घर में किसी के विशेष रोग से आक्रांत हो जाने के पश्चात उसे किस 


कमरे भें रखना चाहिये, इसका यहा विचार करना आवश्यक है। ऋतु के 
अनुसार कमरा मकान के पूर्व या पश्चिम की ओर होना चाहिये | गर्मी के 
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दिनों में, दो प्रहर के समय, पश्चिमामिमुख कमरा अधिक तपता है अतएब 
इन दिनों-में पर्वाभिमुख कमरा अनुकूल पड़ता है। कमरे के सामने वरंडा 
रहना अच्छा है। कमरे में प्रकाश और हवा का प्रबंध होना चाहिये। 
उसमें एक दो खिडकिया भी हों। दिन में कुछ समय उसमें सूर्य की किरणों 
का प्रवेश होना आवश्यक है। कमरा बड़ा होना- चाहिये | घर के जिस 
कमरे से होकर सड़क जाती हों वह कमरा बीमार के ढिये न चुनना चाहिये । 
उसका कमरा ज्ञात स्थान में होना चाहिये। उसमें जरूरत से ज्यादा 
सामान न रखना चाहिये | बीमार के पलंग या खाटको कमरे के एक ओर 
बिछाना चाहिये | पछग ज्यादा चौड़ा न हो | तीन फुट चौडा पलंग काफी 
होगा | उसकी इतनी चोडाई होने से परिचारिका को पलंग के एक किनारे 
खडे होकर रोगी को उठाने, उसे स्प॑ज करने, आदि कार्यों मे सुविधा पड़ेगी। 
पलगको दीवारसे सटाकर कभीभी मत बिछाइये | उसे इस तरह बिछाना 
चाहिये कि जिससे परिचारिका उसके चारों' ओर आ-जा सके | कमरे की 
खिडकिया इस तरह खुछी रखनी चाहिये कि उनसे आने वाली हवा का 
झोंका रोगी के शरीर को सीधा स्पशे न कर सके | पिरहाने की तरफ दीवार 
से छगी हुई एक टेबछ होनी चाहिये और उसपर ओऔषधिओं की शीशियों, 

थप्मामीटर तथा अन्य चीजें रखनी चाहिये | औषधिओं को रखते समय 
एक़ सावधानी रखना आवश्यक है। वह यह कि शरीर पर छगाने और 
जहरीली दवाइयों तथा पेटमे पिछाने की औषधियों को' पुथक्‌-पथर्‌ रखना 
चाहिये। कभी कभी ,गलत शीशियों से रोगी को दवा पिला देने के कारण 

रोगी के प्राणों पर आ बीती है | 'लिक्विड पेंराफीन! के बदले “ग्लेसरीन 

सहज ही दिया जा सकता है | कई बार “ झाजिराछ? के स्थान पर आयो- 
डिन आंखों में डाला गया है। अतएव औषधियों की विभिन्न शीशियों के 

प्रयोग के समय जितनी सावधानी रखी जाय, उतनी ही कम है | रोगी के 

ज्वर की तख्ती टेबठछके पास टागी जा सकती है| रोगी के रोग की दशा 

दर्ज की हुई नोट बुक, कागज और पेन्सिल टेबछ की दुराज में रखना 

चाहिये | टेबल पर एक घड़ीमी रहनी चाहिये | कमरे में एक पेटी रख- , 
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कर उसी मे रोगी के रोज के कपडे रख देना चाहिये जित से रात को 
पसीना आने के बाद कपडों को बदलने के लिये उनकी तलाश में परि- 
चारिका को घरमर में यहावहा दौड़ने की जरूरत न पड़े। पेटी में तकिये 
की खोल, चादर, टॉवेल ( तौलिया ) आदि भी रखनी चाहिये | कमरे में 
एक दो कुर्सियें या स्टूछ भी रख देना चाहिये | जहां तक सभव हो रोगी 
के ब्रिध्तर पर किसी को न बैठना चाहिये। 


आदशे परिचारिका 


” रोगी का अच्छा होना औपधिओं के अतिरिक्त भ्रन्य बातों पर भी अब- 
लवित रहता है | उनमें महत्व की बात उसकी शुश्र॒पा है। परिचारिका 
( सेवा-झश्रषा करनेवाली चाहे बह गहिणी हो अथवा शिक्षिता नर्स ) इस 
संबध में जितनी सावधानी रखेगी रोगी का उतनाही हित होना संभव है। 
रोगी की सेवा करते समय परिचारिका को अपना मन बिलकुंल शांत रखना 
चाहिये; उसे एकदम घत्ररा जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऐसे 
व्यक्ति के रोग को, निस पर हमारा अत्यत स्नेह है, बढते हुये देखकर मन 
में चिता का उदय होना बहुत स्वाभाविक है| परंठु उस चिंतासे इमारा 
चेहरा रोगी को यदि उतरा हुआ जान पड़ेगा, तो उसका परिणाम उस पर 
बुराही होगा । इसलिये अपनी चिंता को रोगी पर प्रकट न होने देना 
चाहिये | आदर्श परिचारिका हँससुख रहने का प्रयत्न करती है | जो परि- 
चारिका आरोग्यशास्र के नियमों से अवगत होगी वह कभी भी स्वच्छता के 
सबंध में ढील न देंगी। जिम प्रकार रोगी को स्वच्छ रखना आवश्यक है 
उसी प्रकार परिचारिका को स्वयभी स्वच्छ रहना जरूरी है । साथ ही उसे 
अपनी स्वास्थ्य की चिता भी रखनी चाहिये | यदि वह रोगी की भरी- 
' भेति देखभाल करना चाहती है तो उसे चाहिये कि वह अपने भोजन, 
नींद और व्यायाम की ओर ध्यान रखना न भूले | कहने का आशय यह 
है कि रोगी की परिचयों करते करते परिचारिका को स्वयं रोगी न बन 
जाना चाहिये | 

परिचारिका को चाहिये कि वह रोगी की प्रत्येक बात को बारोकी से 
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देखती रहे। और रोगी की दशा में जो अंतर दिखलाई दे उसे डंक्टिर 
को सूचित करने के लिये कागज में लिख ले| रोगी को भूख केसी लगती 
है, नींद कैसी आती है, दस्त साफ हुआ दे या नहीं इन सच बातों फो 
परिचारिका को ध्यान से देखना चाहिये। 


परिचारिका का दैनिक काये ' 
ज्वर देखनाः--ण्डशाज्र विषय लेनेबाली विद्यार्थिनियोंने [थर्मामीयर 
देखाही होगा | फिर मी आकृति न, ४ में उसे बतलाया गया है। 
विद्यार्थिनियों को थर्मामीटर से तापमान लेने की विधि सीख 
लेनी चाहिये। थर्मामीयर में ९५९ ९६", ९८", ९९; 
१००", से ११०१, तक उष्णता दिखलने के झऑकडे रहते 
हैं। थर्मामीटर के अगले भाग को अंगूठे और उसके पासकी 
दो अंगुलियों से पकड़कर उसे इस तरह झटकिये कि वह 
नीचे न गिर पड़े और जब उसका पारा ९५? पर आजाय * 
तब रोगी की बगल को अच्छीतरह पोंछकर उसमें थर्मामीदर 
लगा दीजिए. और हाथ को दो-तीन मिनिटतक दाव रखिये । 
फिर थर्मामीटर निकाल छीजिये। पारे की रेखा जिस ऑकिड़े 
तक गईहो उतनी डिग्री का ज्वर रोगी का समझना चाहिये। , 
ज्वर का तापमान रोगी के तख्ती पर लिख देना चाहिये। 
साधारण अवस्था में शरीर का तापमान ९७? से ९८०४" 
तक रहता है। ९९? से आगे पारा चढ़ने पर समझना 
चाहिये कि थोड़ा ज्वर है। डॉक्टरने जितनी बार रोगी का _ 
तापमान लिख रखने का निर्देश किया हो उतनी ही बार 
उसे लेकर लिख रखना चाहिये | थर्मामीटर से साधारणत+ 
- चार वार ज्वर देखा जाता है | सवेरे ८ बजे, दो पहर-१२ 
बजे, शाम-४ बजे ओर रात को, ,८ बजे | थर्मामीटर को 
आकति तार्पमान लेने के बाद घो-पोंछ कर उसके घर में रख देना 
न, ४ च्ाहिये। उसे कमी गरम पानी से न धोना चाहिये । क्योंकि 
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गरमीसे उसका पारा फैलेगा जिससे उसका कांच फूट जायगा। उसे जंत॒हीन' 
करने के लिये  स्पिरिट ? में डुच्राकर पोंछना चाहिये। ज्वर के चढाव-उतार 
को दिखाने के लिये तख्ती की रेखाओं को जोड देना चाहिये | 

नाड़ी किस तरह देखी जाती है? :--नाड़ी देखने की विधि 
प्रत्येक विद्यार्थी को सीख लेनी चाहिये। नाडी और छृदय-क्रिया का 
निकट संत्रंघ है। नाडी देखने से हृदय-क्रिया की गति का पता चल जाता 
है। अंगूठे के निचले भाग पर, अपनी तीन अंगुलिओों को लगाते ही 
वहाकी “ घमनी ” से उनका स्पश हो जाता है । यही नाड़ी है । नाडी 
एक मिनिट में कितनी वार चलती है और उसकी दो घड़कनों मे कितना 
अंतर रहता है, नाडी घीरे चलती है या जोर से-ये सब्र बातें देखनी 
पड़ती है। कमजोर की नाड़ी धीमी चलती है। नाड़ी के धक्कों की संख्या 
आयु के हिसात्र से कम ज्यादा होती है। बिलकुल छोटे बच्चे की नाड़ी 
प्रति मिनिट १२० चार, तीन बरस के बच्चे की १०० बार, १४ बरस 
' से अधिक आयु के व्यक्ति की ९० बार, सुद्दद और पूरे जवान पुरुष की 
७२ से ८० चार चलती है। त्नी की नाडी ६५ से “८० बार चलती -है 
ज्वर या परिश्रम करने पर नाडी जब्दी-जल्दी चछती है इसलिये उसके 
घक्ों की सख्या भी ज्यादा होती है। 


ओपषधि का देना :--रोगी को डॉक्टर के सूचनानुसार उचित समय 
पर औषधि देना यद्यपि उचित है फिर भी यदि रोगी सोया हुआ हो और 
ओऔषधि देने का समय हो गया हो तो रोगी को सोते से कमी नहीं जगाना 
चाहिये। रोगी को जितनी नींद आये, उतना उसे छामही होगा। औषधि 
देते समय वह निश्चय कर लेना चाहिये कि जिस शीशी से ओपधि दी जा 
रही है उसमें रोगी को देने की ही औषधि है। भूल से दूसरी ओषधि न 
दे दी जाय; इसका अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिये। ओपधि का' नाम 
देखे बिना कमी भी उसे रोगी को न देना चाहिये। उसी तरह, एक 
समय की खुराक न देने पर दूसरे समय ओपषधि की दोनों खुराक रोगी 
को न देनी चाहिये। 


श्र गहशारत्र 


परिचारिका के लिये तोल और वजन की आवश्यक जानकारी--- 


श्‌ तूद्‌ घट £€ मिनिम 
६० पिनिम 5८ १ ड्राम 
८ डाम 5 _१ ओस 
१६ ओस > १ पौड 
२० ओऔस - श१ पॉइंट 
८ पॉइिट 
या व १ गेलन 
१० पोड 
चजन 
८ गुजा 5 श्माशा 5 १६ ग्रेन 
१२ माशा 5७ १ तोढा 
८० तोलछा ७ श्सेर 5 २ पौंड 
रई तोछा 5८ १ औस 
घरू भाप 
१ चायका चमच “5 १ ड्राम 
८ 9 के चमच 5८ १ ओस 
१ , प्याला 5 ८ ओऔंस 
२३ ;; के प्यालि ८ १ पॉइट 
१ केरोमिन ( मिद्दीके ) शी 
तेलका पीपा | सन 


रोगी की स्वच्छता 
विपमज्वर, न्युमीनिया, या इसी प्रकार के अन्य रोग के रोगी स्वर्य॑ 


अपनी देख भाल नहीं कर. सकते । क्योंकि वे बहुत कमजोर हो जाते हैं । 
ऐसे रोगियों को विश्तरसे उठने नहीं दिया जाता। अतएव उनकी सारी 
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झुश्षपा चारपाईपर लेटे रहने की अवस्थाम ही की जाती है। परिचारिका 
को चाहिये कि वह ऐसे रोगियों को जहां तक सभव हो खूब स्वच्छ रखे | 
अति दिन सुबह दात और मुँह साफ करने के लिये प्यालिभर कुनकुने 
पानी में थोडासा नमक डालकर रोगी से उसके कुछे करवाना चाहिये। 
स्वच्छ सफेद वच्नर के टुकड़े को अंगुली में लपेटकर उसे ग्लिसरिन बोरेवस 
में डुवाकर उससे रोगी के दात और जीम को भी भेंति पोंछ देना 
चाहिये | विषम॒ज्वर के रोगी की जीमपुर जो सफेद तह सी जम जाती है,.. 
उसे दिनमें कम से कम तीन चार बार अवश्य पोंछ देना चाहिये | उसके 
चाद कुनकुने पानीसे पूरे मुंह को पोछ देना चाहिये । रोगी यदि स्त्री हो 
तो उसके ब्रारलोंपर उसे ब्रिना कष्ट पहुँचाये कंघी कर देनी चाहिये। रोगी 
के वालों में घनी कंधी का प्रयोग करने से बालों की ग्रथियें जल्द सुलूम 
जाती हैं | 


सेगीका विस्तर :--जिस तिस्तरपर रोगी दिन रात पडा रहता है उसे 
जितना सुखकर बनाया जा सकता हो, बनाना चाहिये। यदि रोगीके 
प्विस्तर की चादर रोज बदली जा सके, तो उत्तम है। अन्यथा एक दिनके 
अंतर से उसे अवश्य बदल देनी चाहिये। बदली हुईं चादर साफ घुली 
हुई होनी चाहिये | 

चादर विछाना :--रोगी के बिस्तर पर लेटे उसके रहने की हालत में 
ज्चादर बदलनी पडती है| इसलिये उसे बदलने की विधि भी यहा बतलाई 
लाती है :---तकिये और ब्रिछोने को एक किनारे हटा छें, रोगी को एक 
करवट छलिय दे, पलंग की चादर को उसके शरीर तक लपेट कर रख 
छोर्डे और छुली हुई चादर का कुछ भाग गद्ने के नीचे दवा कर उसके 
शोष हिस्से को रोगी के लेटने की जगह में ठीक तरह से फेला दें। ( पलंग 
की चौड़ाई उपर लिखे अनुसार तीन फुट होनी चाहिये | इससे परिचार्रिका 
उसके एक तरफ खडी होकर चादर विछाने का काम आसानी से कर 
सकती है।) इसके बाद, रोगी को धीरेसे दूसरी करवट लिटाकर मेली 
चादर निकाऊ ले और साफ चादर फेला दें। चादर में कहीं भी सल न 


ही 
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रहने देना चाहिये। तकिये को उसकी खोल बदल कर रोगी के सिरहाने, 
रख देना चाहिये। फिर रोगी को कपड़े ओभोद्ा देना चाहिये] कम्मलू 
के नीचे सफेद चादर लगाकर उसे ओढाना चाहिये। रोगी के ओदने के 
कम्मल को बीच बीचमें धूप में डालते रहना चाहिये। 


स्पंज-क्रियाः---विषमज्वर या इसी तरह के अन्य रोगों में डॉक्टर रोगी 
को स्पंज करने की सलाह देते हैं। इसलिये स्पञज-क्रिया का मली-भांति 
ज्ञान हो जाना आवश्यंक' है। पानी से शरीर के अंगों-को पोंठकर साफ 
करने का नाम स्पंज-क्रिया है। यह कार्य बहुत सावधानी के साथ किया' 
जाना चाहिये | पहिले ब्रिछोने के पाख गरम पानी, गिंडी, एक खाली 
बाल्टी, छोटी तपेली, साबुन, ठविल, आदि सामान रख छोड़ना चाहिये 
उसके बाद, सब दरवाजों-खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर दीजिये और 
फिर रोगी के कपड़ों को उतार डालिये | उसके शरीरपर चादर और कम्मछ 
ओढा दीजिये। रोगी के एक एक अंगसे वस्र हटाकर उतनेही हिस्से को 
गरस पानी से पोंछिये ओर उसे सुखाकर उसपर शीघ्रही वस्धर ओदा 
दीजिये। जो पानी ठंडा हो गया हो उसे खाली बालटी में डालकर तपेली 
से गिंडी में गरम पानी डाढ़िये। एक छोटी तौलिया को उसमें डुबाइये 
ओऔर उसे खूब निचोड़कर उससें साबुन लगाइये। ओर उससे रोगी के मुँह 
को पोंछिये | दूसरी छोटी तौलिया को पानी में डुच्राकर उससे मुँह को साफ , 
पोंछ डालिये और फिर सूखी तोलियासे मुँह को अच्छी तरह सुखा दीजिये। 
उसके बाद, हाथ, छाती, पीठ, पेट, पेर, आदिको इसी तरीके से साफ 
पोंछ डालिये। अंत मे शोच ओर मूत्रस्थानकी इसी प्रकार सफाई कर 
डालिये | पोंछने की उक्त समस्त क्रिया,शीघ्र से शीघ्र समय में हो जानीः 
चाहिये | यदि रोगी को एकह्दी अग के सहारे लेटा रहना पडता है तोः - 
उसकी पीठ और रीढ़ के निचले भाग में “दब्यात्रण?.होने का भय रहता 
चाहिये। समस्त शरीरपर पाऊडर लगानी चाहिये। रोगी के बिस्तर की 
चादर बदलने के बाद उसे कपड़े पहिनाना चाहिये। ठड मालूम होनेपर | 


रोगी की सेवा-खुश्नपा श्श्ष 
रोगी के पेरों के पास गरम पानी की. रबर की यैडी कपड़े में छपेट्कर रख 
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देनी चाहिये | शरोरपर चादर या कम्मरू ओदा- देने के बाद कमरे के 
खिडकी-दरवाजों को खोल देना चाहिये । 


उक्त विधि से शरीर पॉंछने के बाद रोगी को जरा थकावट मादूम 
होने लगती है इसलिये उसे कॉफी या अन्य पेय पिलाना चाहिये । 


जब ज्वरका तापमान १०३" से उपर हो जाता है तब बर्फ की येंडी 
मंस्तकपर रखना पड़ती है । (देखिये आकृति नें, ५ (ब) में थैली का 
चित्र है ) इस रबर की यैली का काम हो जानेपर उसे सभालकर रख देना 
चाहिये। उसे चाक मिद्दी का बूरा लगाकर ठड़े' कमरे में रख देना चाहिये। 





आकृति नं. ५ (ब ) 


क्योंकि उष्णता से रबर फेलती है और उससे येली में छेद पड़ जानें की 
संभावना हो जाती है । थैली के ढक्कन को थेली के साथही तागे से बाघ 
रखना चाहिये। ०, 


शक ८४ गृहशार्त्र- 


कमरे की सफाई:--रोगी का कमरा रोज साफ करना चाहिये,| झाडते 
समय कचरे को उडने नहीं देना चाहिये। यदि फर्श पत्थर या सीमेंट-चूने 
का हो तो फिनाइल मिलेहुए पानी से उसे बिना 'झाड़ेही पोंछ डालना 
चाहिये। यदि फशे मिद्दी का हो तो उसपर फिनाइल के पानी "का हलका 
छिडकाव करने के बाद उसे झाड़ना चाहिये। इस तरह झाडने से कचरा 
नहीं उडता"| कमरे में सुबह और जाम दो तीन अगरखबत्तियें छगा देनी 
चाहिये। खिडकी में फूछ के गमले रख देना चाहिये। दीवाल पर 
शातिप्रदायक दो-तीन चित्र भी टांगे जा सकते है। तात्पर्य यह है कि रोगी 
के चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण रहना आवश्यक है। 


एनिमा और पिचकारीः--चूंकि रोगी बिस्तर पर पड़ा रहता है 
इसलिये उसे स्वाभाविक रीति से दस्त नहीं होता। ऐसी दशा में जुलाब 
देना भी उचित नही समझा जाता । डॉक्टर उसे एनिमा या ग्लिसरीन 
की पिचकारी देने की सलाह देते हैं| यहां एनिमा और ग्लिसरीन की' 
पिचकारी देने की विधि बतलाई जाती है। | 


नीचे दिखलाई हुई आकृति के अनुसार एनिमा देने के लिये दोः 





रोगी की सेचा-खुश्षूपा १२७ 


तरहकी नली होती है। पंप की नली से एनिमा देने के लिये एक बर्तन में 
आधा सेर मामूली गरम पानी छीजिये। और उसमे इतना साबुन डालिये 
कि जिससे उसका साधारण फेन निकल सके । बिस्तर के मध्यभाग में 
“ मोम-कपडा ” जिछाइये और वह रोगी को ठंडा न छय सके, इसलिये 
उसपर तह किया हुआ एक कपडा फेला दीजिये। अब रोगी को बाई 
करवट कर दीजिय। नली के पप का फूलछा हुआ हिस्सा दबाकर उसकी 
सारो हवा बाहर निकाल दीजिये। 
नछी के छोर पर जरासा वेसलिन 
८...) लगाइये और उसे धीरेसे 'गुदामार्ग 
/# में प्रविष्ठ कराइये तथा पंप के फूले 

“ हुये हिस्से को दबाकर धीरेधीरे 
. अर पानी 'अतडियों में जाने दीजिये । 
आकृति न॑, ७ जब सब पानी अेंतडियों में चला 

जाय तब गुदाको ५-६ मिनिद तक दाब रखिये। फिर डब्वे या कुडे में 








झभाकृति ने. ८ 


शौच करा लीजिये | गौच के कुंडे पर दकन रख देना चाहिये | 
आकृति ने. ७ में बतलाई हुई नछी का उपयोग करने के लिये नली लगे 
हुये बर्तन को साफ धो डालना चाहिये | और उसमे कुनकुने पानी को 


१२८ ग्रहशार्तरं 


डाल कर पहिले बतलाई हुई विधि के अजुसार साबुन घोलिये और नली से 
हवा निकाल कर उसे गुदाद्वार में प्रविष्टठ कीजिये | फिर पानी को अतड़ियों 
में जाने दीजिये । बर्तन को उँचा रखने से पानी शीघरही ऑतड़ियों में चला 
जाता है | इस बस्ति-क्रिया के समय पानी में कभी कमी अरडी का तेल 
भी डाल दिया जाता है। परंतु उसे डालने के पहिले डॉक्टर की सलाह 
हे लेनी चाहिये। 

छोटे बच्चों को दस्त कराने के लिये एनिमा के बजाय ग्लिसरिन की 
पिचकारी देते हैं । पिचकारी से ग्लिसरिन लेकर उसके मुँह पर वेसढीन 
रझूगाने के वाद उसे गुदामार्ग' में प्रविष्ठ कर देनी चाहिये | और उसे धीरे से 
दवाना चाहिये, जिससे समस्त ग्लिसरिन भीतर जा सके | 





आकृति न, ९ 


सूचनाः--पिचकारी को अच्छी रखने के लिय उसे साफ धो पोंठछकर 
उसके * वायसर' पर ग्लिसरिन लगाकर डब्बे में रख देना चाहिये। यदि 





आकृति ने. १०--ञ्री-रोगी के छिए मूज्र-पात्र 


इतनी सावधानी से पिचकारी न रखी जायेगी, तो वक्तपर ठीक काम 
न देगी। | 


न 


रोगी की सेवा-सुश्नूषा श्श््‌ 





आकृति ने. ११---घुरुष-रोगी के लिए मूत्र-पात्र 
रोगी का खाना-पीना , 
हम रोजाना शारीरिक ओर मानसिक कार्य करते रहते.हैं। इसलिये 


* इमें अपनी शक्ति कायम रखने के लिये खानापीना पड़ता है। रोगी चूंकि 


बिख्तर पर पडा रहता है. इसलिये वह स्वस्थ व्यक्ति की भोति आहार नहीं 
कर सकता। रोग के कारण उसके मुँह का स्वाद भी बिगड़ा हुआ रहता 
है और अन्न पर उस की विशेष रुचि भी नहीं रहती | यदि वह स्वस्थ 
मनुष्य की तरह भोजन कर मी छे तो भी उसे वह पचा नहीं सकता | 
इसलिये उसे एकदम पूर्व मात्रा में भोजन नहीं दिया जाता | डॉक्टर उसे 
ठोस आहार नहीं करने देते। तरल पदार्थों का ही भोजन उसे दिया जाता 
है। ओर पीने के लिये हमेशा उच्नालकर ठंडा किया हुआ पानी देते हैं। 
तरल पदार्थ पिलाने के लिये नली का एक प्याला मिलता है, जो आकृति 
ने, १२ में बतलाया गया है। 
“- पथ्यकारक तरढ पदार्थों के आहार ठय्यार करने की विधि नीचे दीं 
जाती है। 

दूध :--गाय या भैंस का दूध रोगी के लिये अनुकूल होता है-। मैंस 


का दूध यदि गाढ़ा हो तो ३:१ के हिसाब से उस में उबा हुवा पानी 
९ हि 


१३० ग्रहशास्त्र 


डालना चाहिये। कच्चा या कम गरम किया हुआ दूध रोगी को न देना - 
चाहिये। क्योंकि कच्चे दूध में रोग-जतु रहने का भय रहता है। जिस 





आकृति ने, १२ 


तरह कच्चा दूध ह्वानिकारक है उसी तरह बहुत ज्यादा तपाये हुये दूध से 
भी छाम नहीं होता। क्योंकि अति उष्णतासे उस के जीवनसत्व कई अंगों 
में नष्ट हो जाते हैं। रोगी को पिलाने का दूध अछग तपाकर रख छोड़ना 
चाहिये उसे अच्छे जछते हुओ अंगारों की पिगड़ी या स्टोव्ह पर ,्तपाना 
चाहिये और एक उफान जाने पर नीचे उतार लेना चाहिये। फिर एक 
चर्तन में ठडा पानी डालकर उसे उसमें रखना चाहिये। दूध के ठंडे 
होने की हालत में उसे लगातार हिछाते रहना चाहिये; जिससे ,दूध में 
मलाई न पड़ सके | इस तरह तपाकर ठंडे किये हुये दूध को रोगी को 
पीने को देना चाहिये। 


खीर आर कांजी ---डॉक्टर की रायसे रोगी को लाबूदाने, सजी या 
चावल की खीर देने में कोई आपत्ति नहीं है। साबूदाना, सूजी या 
चावल को अंदाज के पानी में पकाना चाहिये। और उसमें ऊपर लिखी 
हुईं विधि के अनुसार गरम किये हुओ दूध को मिलाकर रोगी को खिला- 
इये | खीर में थोड़ी शक्कर भी डाली जा सकती है परंठु रोगी को मीठे 
पदार्थ अच्छे नहीं छगते । 


चाय-कॉफी :--रोगी को जब थकावर्ट अनुभव होने लगती है तत्न 
उसे चाय या कौंफी पिछाते हैं । इन दोनों पदार्थों मे केफीन नामक 


रोगी की सेवा-छुश्नपा १३१ 


उत्तेजक द्रव्य है और उसी से चाय ओर कॉफी पीने -के बाद क्षणिक 
उत्साह मारम होता है। चाय की पत्ती डालकर कभी पानी को नहीं 
उत्ाल्ना चाहिये। ऐसा करने से चाय का  टेंनिक अंसिड ? पानी मे 
उतर आता है और वह शरीर के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। 
चायदानी को उत्रलते पानी से घो डालना चाहिये ओर उसमें एक प्याला 
चाय के लिये एक- चम्मच भर चाय की पत्ती डालनी चाहिये। नापे 
हुये पासी में प्रति प्याला एक से डेढ़ चम्मच के हिसाब से शक्कर डालनी 
चाहिये और पानी में उत्चाल आते ही उसे चायदानी में उेंडेल कर उस 
पर ढक्कन रख देना चाहिये। चार-पाच मिनट में चाय की पत्तीका रस 
पानी में उतर आता है और तब पीने योग्य चाय तैयार हो जाती है। 
इस तरह बनी हुई चाय को छान और उसमे यथारुचि दूध डालकर 
रोगी को पीने को देना चाहिये | शक्कर के जतु-विहीन होने का निश्चय 
नहीं रहता इसलिये जन्च उसे पानी में डालते हैं तब्र वह भी पानी के 
राथ उत्रल कर जतुहीन बन जाती है | दिन, में दो प्याले से ज्यादा चाय 
रोगी को नहीं देनी चाहिये । कॉफी को चूल्हे पर थोडा उबालना पडता 
है | कॉफी को बर्फ में ठडी करके पिलाने से वह सुस्वादु बन जाती है। 
चाय के पानी को “स्टो? या सिगड़ी पर गरम करने से चाय में घुवां 
भर जाने का भय नहीं रहता | यदि चूल्हेपर चाय का पानी गरम करना 
हो तो बर्तन के पानी पर ढक्कन नहीं रखना चाहिये क्‍यों कि चूह्हे में 
यदि जरा भी घुवा हुआ तो चाय में उसकी गंघ भर जाने से वह पीने में 
झूचकर न छगेगी | 


कोको ओर ओव्हलटीन :--ये दोनों पौष्टिक और उत्तेजक पेय है। 
एक प्याल्य कोको बनाने के लिये आघा चम्मचभर कोको लीजिये | उसमें 
एक चम्मच शक्कर डालिये | और दोनों को अच्छीतरह मिलाकर ऊपर 
से तीन चार चम्मच ठडा पानी डालिय। जब्र कोक़ो का अच्छा 'मिक्श्वर! 
बन जाय तब प्याले मे थोड़ा गरम पानी और दूध डालकर उसे रोगी को 
पिल्य दीजिये | हे 


१३२ ञ गृहशार्त्र 


व्हल्दीन के लिये ठंडे या गरम दूध की आवश्यकता पड़ती है। 
एक प्याला दूध में चाय का एक चम्मचभर ओव्हल्टीन बस होता। उससें 
थोड़ी शक्कर भी डाछी जा सकती है। 


बारी का पानी;:--बाजार में बार्ली का डब्बा मोल मिलता है। (आधा 
सेर बार्ली का डब्बा दस आने में बिकता है) दो चाय के चम्मचभर 
बालीं को साफ धो डालिये और उसे तीन प्याले ठंडे पानी में डालिये 
और अंगार पर रखकर उबाल छीजिये। जब पानी उबलते-उच्लते आधा 
रह जाय तो उसे नीचे उतार देना चाहिये ओर उसे छानकर रख छोड़ना 
चाहिये | इस तरह एक बार तैयार किया हुआ वार्ली का पानी पांच छे 
घंटे तक रहता है| उसके बाद उस में खठास आने छगती है | इसलिये 
- इस पानी को ज्यादा मिकदार में तय्यार कर के नहीं रख छोडना चाहियि। 
जरूरत पड़ने पर पुन उसे उक्त विधि से तय्यार किया जा सकता है। 
तय्यार पानी को दुबारा उबालकर कभी काम में नहीं छाना चाहिये। 


छोटे बच्चों को दूध न पचने की हालत में बार्ली का पानी मिलाहुवा 
दूध देते हैं । रोगी की पेशाब साफ होने के लिये उसे बार्ली का पानी 
दिया जाता है | 


चावल का पानी :--जार्ली के अभाव में ऊपर बतलाई हुईं विधि से 
चावल का पानी तय्यार करना चाहिये। चावल को अच्छी तरह पकाकर 
उसका पानी निकालना चाहिये। इसका उपयोग बार्ली के समानही 


होता है | 


“हे! ;--रोगी को जब कुछभी पदार्थ नहीं पचता तब उसे “ हे? देते 
है। पावर दूध को गरम करने के लिये सिगडी पर चढ़ा दीजिये | जन 
वह उबलने लगे तन्न उस में खट्टा मठा या 'नीबू का रस डाछ देना 
चाहिये। दूध के फट जानेपर उसे- जंतु-रहित कपड़े से छान लेना 
प्वाहिये | यह छना हुआ पानी, जो “ व्हे ? कहलाता है, रोगी को पिलाया 
जाता है | 


रोगी की सेवा-खुथूषा १३३ 


मठा :--- व्हे ? की अपेक्षा ताजा मठा बहुत अधिक स्वादिष्ट होता 
है | एकरात पहिले दूध में थोड़ा 'जामन ” डालने से जो दही जमता है, 
उसका मठा बना छीजिये। रह से दही को मथकर उसमें उच्चाछकर ठडा 
किया हुआ पानी डालिये। जरासा नमक मिलाकर उसे कपड़े से छान 
लीजिये और उसे रोगी को पिलाइये | 


अंडे का पानीः--अंडे का पीछा भाग अछूग निकाल रखिये और 
सिर्फ सफेद पतला भाग प्याले में डालकर चम्मच से उसे फँटिये और 
जब्बतक उसमें फेन न आ जाय फेंटती जाइये। एक अंडे के रस में डेढ़ 
प्याले के हिसाब से पानी डालना चाहिये। अडे का यह पानी दूध की 
अपेक्षा आसानी से पच जाता हैं। पानी मे नमक या शक्कर मी मिला 
देना चाहिये) रोगी को ठीक समय पर खिलाना-पिलाना चाहिये। रोगी 
प्रायः पेय पदार्थों पर ही रहता है| इसलिये उसे दो दो घटे के बाद 
अदल-बदककर “पेय? पिछाते रहना चाहिये। 


मोसंबी, संत्रा, और अनार का रस भी दिन में कम से कम दो तीन 
बार देना चाहिये । रोगी के पेय पदार्थ आक्ृति नं, १३ में बतलाये 





हट ल्कन्थ अभी ० 


तिन, १ आ 


पक 


- आई 


१३४ शहशार््र 


अनुसार जालीदार पतले कपड़े से ढांप रखना चाहिये, जितसे उस में कचरा 
न गिर सके और पदार्थ को आवश्यक हवा मिलती रहे | रोगी की सेवा- 
शुअ्रपा करते समय जो विभिन्न साधनों का उपयोग करना पड़ता है उनका 
उल्लेख इस अध्याय में किया यवा है | परदु ये सत॒ साधन सर्वस्ाधारण 
परिवार मे सुलभ नहीं होते | घर में सब साधानों के प्राप्य न होने की 
हालत में परिचारिका को घबरा नहीं जाना चाहिये। उसे घर में आप्य 
वच्छुओं को उपयोग में छाने की तरकीत्र मी समझ लेनी चाहिये। 


गरम पानी की थेली के अभाव मे घर में रहनेवाली स्पिरिट की शीशी, 
को काम में लाया जा सकता है। कमर या पेट सेंकना हो तो आधी ईंट 
को चूले में डालकर तपा लेना चाहिये, और उसे कपड़े के भीतर लपेटकर 
उससे सेंक देना चाहिये। परंतु ईंट को इतनी अधिक न तपाना चाहिये 
कि उससे कपड़ा जलने लगे या रोगी के शरीर में चेटके छगने लगें। बर्फ 
की येली के अभाव में रोगी के मस्तक पर तौलिया रखकर उसपर वर्फ के 
बड़े टुकड़ों को कपड़े में बांधकर रख जा सकता है। 


मोमकपड़े के अभाव सें पुराना ऊनी कम्मछ या टाठ के टुकड़े का 
डपयोग किया जा सकता है। इनसे भी पानी के नीचे फूव्कर चादर या 
गद्दे के खरात्र होने का भय नहीं रहता। 

रोगी की हालत किस तरह नोट करनी चाहिये, उसका एक नमूना यहां 


दिया जाता है। यह विषमज्वर के रोगी के एक दिन की हाढत का 
वर्णन है :--- 


तारीख -- ६-२--४१ --- १५ वां दिन 
ज्वुर-८ बजे सुबरह-१२ बजे दिन-४ बजे शाम-८ बजे रात--१० बजे रात 
१०० १०१) श्०्३ी १०२ १०१ 


नींद ;:--अच्छी आई। दिन से बहुत कम नींद आई। 


पाखाना :--साफ हुआ | रातको ' पेंराफिन ? दिया और सुबह ग्लिसरोन 
हि हा अफ्ट्तनाल्‍ममाककाममामामक- 
की पिचकारी दी | > ह ह 


रोगी की सेवा-सुश्नूपा श्श्ष 


पेशाब :--साफ हुई । 


खान-पान :--प्रति दिन के अनुसार। तरल पदार्थ दिये। सुबह 
हल्की चाय, ८ बजे एक मुसंवी का रस | एक प्याछा छना हुआ मठा, 
कॉफी, मुसवी का रस | 


ज्वर चदनेपर प्रढ्ाप शुरू हुआ | शिर पर बर्फ की यैली रखी। कपड़े 
को ठंडे पानी में डुत्रा और निचोड़ कर उस से हाथ पाव पोंछे। ज्वर 
कुछ कम हुआ। 


रोग के अच्छे हो जाने के वाद का समय :--रोग के कम ज्यादा 
दिन तक रहने के हिसाब से रोगी भी कम-ज्यादा कम जोर हो जाता है। 
उदाहरणार्थ-विषम ज्वर के उतर जानेपर भी रोगी की बडी सावधानी 
रखनी पड़ती है। वर्ना, ज्वर पुनः आने लगता है। कमी कभी ज्वर उतर 
जाने के बाद झुश्रृूषा में छापखा ही होने से रोगी चछ बसता है। विषम 
ज्वर के समान भयानक रोगों के रोगी की ज्वर उतरने के पश्चात भी कम 
से कम दो महिने तक बडी सावधानी रखनी पड़ती है। . 


भोजन :--रोगी के भोजन के संबंध में विशेष सावधानी रखनी 
चाहिये। उसे कुछ समय तक पेय पदार्थ ही देते रहना चाहिये। विषम 
ज्वर से अच्छे होने के बाद रोगी को खूब भूख लगती है। और उसकी 
खूब खानेकी इच्छा भी होती है। ऐसी स्थिति में उसे उतनाही अन्न 
दिया जाना चाहिये जितना वह पचा सके। 


विश्रांति :--इस काल में रोगी को जितनी नींद आये उतनी छेने 
देना चाहिये। अच्छी नींद आने से रोगी को आवश्यक विश्राति मिलती 
है और उसका स्वास्थ्य शीघ्र सुधरने रूगता है। यदि रोगी बहुत दिलों 
तक लेगा रहा हो तो उसे धीरे धीरे शक्ति के अनुसार उठाकर बैठालना, 
खड़ा करना, ओर चलाना चाहिये। परंतु इस, संबंध में जल्दी नहीं 
करनी चाशिये। हि ह॒ 


॥ 


११८ गहशारसर्त्र 
ओपधि की आलमारी 


सर्वसाधारणतवा हमेशा काम में आनेवाली और ऐसी ओपषधियों को जो 
विना डॉक्टर की सलाह के भी दी जा सकती हैं, एक आलूमारी में धुर- 
क्षित रख छोड़ना चाहिये | घावपर बाघने के लिये साफ धोई हुयी सफेद 
पट्टियां, केंची, सेफ्टीपिनें, अस्पतालों में काम में आनेवाडी रुई ओर 
लिंट, थर्मामीटर, औपधि पिलाने का एक प्याला आदि चीजें मी उसी- 
आहल्मारी में रखनी चाहिये। निम्न औषधियें संग्रह-योग्व हैं| 


खानकी औपधियां:--( १) कुनाइन की शीशी, (:२) अरंडी का | 
तेल, (३ ) सनायका चूण, (४ ) कपूर का अर्क, (५) सोडाबाय-कां्त 
(६ ) अस्परीत, (७) बद्देड़ा, (८) मुल्ठी । 


अन्य ओषधियें:--( १) बोरिक पाऊडर, (२) युकेलिप्टिस ऑईल, 
(६३ ) शिंक मरहम, (४) अर्गिरेल, (५) आयोडिन, (६) लायसॉलड 
(७ ) पोर्टेशियम परमेंगनेट, (८ ) सल्फानिदामाईड,.... ५७४०८ 


शीशिओपर औषधियों का नाम अवश्य लिखा रहना चाहिये | 


प्रयोग कर देखिये-- 
(१) निस्तरेपर किसी को लिटयाकर उसे उठाये त्रिना चादर बदलिये। 


(२) अपनी बहिन या मा की वेणी के बालों में उन्हें त्रिना दुखाये 
कंधी कर देखिये | “ 


(३) “ स्पञ-क्रिया के मियमों के अनुसार अपनी बहिन या भाई को 
*सपंज कर देखिये। 


. (४) अपने घर के व्यक्तिओं को थर्मामीटर लगाकर उनका तापमान 
देखिय और उनकी नाडी मी । | 


रोगी की सेवा-सुश्नूपा १३७ 


प्रश्न 

(१) न्युमोनिया के रोगी का कमरा आप केसे तैयार करेंगी और उस 
रोगी की अश्रृषरा कैसे करेंगी: (दवा, बोर्ड १९३९ ) * 

(२) आदर परिचारिका मे कौन २ से गुण होना चाहिये ! 

(३) अपने घर में विषम ज्वर से पीड़ित व्यक्ति की आप रोग की 
अवस्था में और उसके बाद केसे सभाल करेंगी ? (हा, बोर्ड १९३७ ) _ 

(४) रोगी के लिये सत्र तरह से सुविधाजनक कीनसा कमरा हो सकता 
है ! (हा, बोर्ड १९३७ ) 

(५) स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना, और उसकी नाड़ी 
फी गति कितनी होती है १ (हवा. बोर्ड १९३८ ) 

(६ ) वार्लका पानी कैसे तैयार करेंगी ! ( हा. बोर्ड १९३८ ) 


्ल 


अध्याय नवों 


जु 7 आशिक 
कीदाणु-नाशक द्रव्य और छत के रोग 

मिन्न भिन्न रोगों के भिन्न मिन्न कीटाणु होते हैं और उनसे ही रोग 
कैलते हैं। इन कीटाणुओं को मारने के लिये हम जिन रासायनिक द्वव्यों 
या उष्णता का उपयोग करते है उन्हें कीटाणु-नाशक द्रव्य कइते हैं। प्रायः 
सब वीमारियों के कीटाणु तेज गर्मी मे मर जाते हैं। गरमी को हम उत्तम 
कीयाणु-नाशक तत्व कह सकते है। रोगी के जो वच्व धोये न जा सकते 
हैं, उन्हें कड़ी धूपमें डाल देने से उनके कीयाणुओं का नाश हो जाता है। 
रोगी के कमरे में जितनी धूप उसे कष्टटायक न हो, उतनी अवश्य आनी 
देनी चाहिये | यह त्रिनादाम का “ कीयणु-नाशक द्रव्य ? है। अतः इसका 
यथासंभव उपयोग लेना चाहिये । 


_अग्नि और पानी की भाष सत्र से अ्रष्ठ कीटाणु-नाशक तत्व हैं। रोगी 
के कपड़ों को आघा घटेतक भाष देने से उनके कीयाणु नष्ट हो जाते हैं। 
धूप और खुली इवा में प्राृतिक कीटाणु-नाशक तत्व हैं | जिन प्रार्तों की 
'समझशीतोष्ण जलवायु है वहां इन नेसर्गिक कीयाणनाशक तत्वों का अच्छा 
उपयोग होता है । 

उक्त विवेचन से आपको विदित हो गया होगा कि रोगी के कमरे में 
खुली हवा और धृपका प्रवेश कितना आवश्यक है। 

कीटाणु प्रतिबंधक द्रव्य :---कीद्णुओं का समूछ नाश करने के 
लिये तीव्र रासायनिक द्रव्यों को काम म॑ छाना पडता है| परतु बंह सदा 
संभव नहीं है | इसलिये कीयाणुओं को निष्प्राण बना कर ' उनकी बाढ़ 
रोकने के लिये सौम्य द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। ऐसे द्वब्यों को 
कीयाणु प्रतिबंधक द्रव्य कहते है 

वोरिक असिड और अन्य कीटाणु-नाशक द्रब्यों को सौम्य बना कर काम 


कीटाणु-नाशक द्रव्य और कूत के रोग १३९ 


में छाने से इनका कीटाणु अतित्रधक के रूप में उपयोग होता है। सोम्य 
होने से इनको रोगी के घावों को धोने के काम में छाया जाता है। 


दुरगंधि-नाशक द्रव्य :--सडी चौजों की दुर्गधि मारने के लिये जिन 
वस्तुओं को उपयोग में छाते है उन्हे दर्गधि-नाशक द्रव्य कहते हैं| इसका 
उत्तम उदाहरण मिट्टी है | महूपर यदि शीघ्रही मिद्दी डाल दी जाय तो 
- उसकी दुर्गेधि नहीं आती | यह उपाय कुछ देर के लिये ही काम में 
छाया जा सकता है | जिस वस्तु से दुर्गेधि उठती हो उसे या तो गाड 
देना चाहिये या जल देना चाहिये । दुर्गंधि नष्ट करने के ऊपर बतलाये 
हुये तीन उपायों को ध्यान मे रखिये ओर जहां जिसका उपयोग ठीक 
जान पड़े वहां उसे काम में छाइये। 


प्रमागनेट ऑफ पोयाश.! और कली का चूना दुरगेध्ि-नाशक हैं । 
जन्न तक बदंव देनेवाले पदा्ों को ठिकाने से नहीं लगा-दिया जाता तब 
तक इन चौंजों का उपयोग करना छाजिमी है | 


इनके अतिरिक्त और भी कीठाण-नाशक रासायनिक द्रव्य हैं। जैसे 
कारोलिक अति, छायसाल, गंघक, फिनाइल आदि | 


क्षय, विपम ज्वर या इन्हीं के समान घातक रोगों में उनके कीटाणुओं 
का निश्चयपूर्वक नाश करने के लिये ऐसे तेज द्रव्य काम में लाये जाते हैं| 

रोगों में हम दस्त और पेशाब के जिन कुंडों या पात्रों का उपयोग करते 
हैं, उनमें पहिले ही फिनाइल के तेज घोल को डाल देना चाहिये | मल 
ओर थूक जितने जढदी फेंके जा सकें, फेंक देना चाहिये । उन्हें कमरे में 
बहुत समय तक रहने देना-उचित नहीं है । 

/रोगी की सेवा-झुश्रूपा का काम करते समय हमे अपने हाथो को 
लायसाढ के प्रो से धो डालना चाहिये | इस प्रकार हाथ धोये बिना इसमें 
घरका दूसस काम कदापि न करना चाहियि। रोगी के प्रातःकाछ के समस्त _ 
कार्य कर चुकने के बाद अपने हाथों को कीटाणु-नाशक द्रव्य में डुच्नाकर 
साबुन से धो डालना चाहिये और तब रोगी के कमरे से बाहर निकल कर 


है. 


१४० ह ग्रहशास्त्र 


घर के दूसरे कामों में हाथ डालना चाहिये। जिनके लिये संभव हो वे 
रोगी के कामों को (सेवा ) करते समय डॉक्टरों या नर्तों के समान कोड 
पहिन लिया करें और उनकी टदछ हो चुकने पर उसे उसी कमरे में अलग 
टाग दिया करें| चेचक जैसे रोग में इस तरह की सावश्चानी बहुत आवद्यक है। * 

विषम ज्वर अथवा चेचक जैसे भयंकर रोग से जत्न रोगी मुक्त हो जाय 
तय उस का कमरा, पलंग, बिस्तर, और कमरे के अन्य सामान को कीयणु 
रहित करना चाहिये। का 


कमरे को कीठाणु-रहित किस तरह किया जा सकता है ! 

कमरे को गंघक,से.ठाफ--करना, चाहिये और उसके फर्श को फिनाइल 
के पानी से पोंछ लेना चांहियि। कमरे में गधक भी जल्माना चाहिये और 
उसके छेुंवे को कमरे में ही पांच सात घंटे तक रहने देना चाहिये। कमरे 
का जो सामान गंधक के धघुवे से खरात्र हो सकता है उसे बाहर निकाल 
लेना चाहिये | क - 

पहिले, कमरे के खिड़की-दरवाजे त्रिछकुल बंद कर दीजिये| और कमरे 
की हवा में गीछापन रखने के लिये वहां एक सिगड़ी पर पानी उब्चलने 
को रख दीजिये' और डसकी भाष को कमरेभर में फैलने दीजिये | गंधक 
का परिमाण कितना होना चाहिये, यह कमरे की लंबाई चौड़ाई पर निर्भर 
है । एक हजार वर्ग फुद जगह के लिखे डेढ़ सेर ग्रंघक काफी, होता है। 
एक छोहे के कुड में गंघक रखकर उसपर._जरासा स्प्रिट डाल कर कुंड' 
को कमरे के मध्यभाग में रख दीजिये और उसे जला कर कमरे से फौरन 
बाहर निकल आइये। निकलते ही कमरे का दरवाजा बंद कर दीजिये। 
६ घंटे के बाद कमरे के खिड़की-द्रवाजी * को बाहर से ही खोलना 
चाहिये। धंंवें से भरे हुये कमरे का घुवां जबतक ब्रिडकुल निकल न जाय, 
तबतक उसमें पेर न रखना चाहिये। 

कमरे की टेबल और-कुर्तियों को फिनाइल के पानी से पोंछ डालना 


ः चाहिये। यदि,लछोहे का पछग हो तो उसपर खोल्ता हुआ पानी डालकर 
उसे धो डालना चाहिये। 


कीटाणु-नाशक द्वव्य और छूत के रोग १४१ 


रोगी के उपयोग में आनेवाले ओदने-विछाने के वस्रों में जो जलाने 
योग्य हों उन्हें अवश्य जला देना चाहिये। कम्मल और गद्दे को भाष से 
कीयाणुहीन बना कर कुछ दिनोंतक धूप में भी डालते रहना चाहिये। 


छत के रोग 

जो रोग एक से दूसरे व्यक्ति को लग कर फैलते हैं, उन्हें इम छूत के 
रोग कद्दतें हैं। अपने घर में जब एक बच्चे को गोचरी माता का ज्वर आता 
है तो वह हमारे परिवार के बच्चों ही में नहीं, पड़ोसके बच्चों में भी फेल 
जाता है। उस समय हम कहते हैं कि गोबरी माता की वीमारी फेली हुई 
है। भिन्न-भिन्न छत के रोग भिन्न भिन्न कीटाणुओं से होते हैं | वे कीयाणु 
अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिये हमें अपनी सादी आँखों से दिखाई नहीं 
पड़ते | उनका कई मार्गा से हमारे शरीर में प्रवेश होता है ;-- (१ ) 
कुछ श्वास के साथ भीतर पहुंचते हैं | (२ ) कुछ मेंद्द के रास्ते भोजन- 
पानी में मिल कर जाते हैं। (३) कुछ मच्छर, पिस्सू आदि प्राणिओं के 
काटने से ओर (४ ) कुछ रोगी के --- प्रत्यक्ष संतर्ग-स्पण से शरोर में 
पहुँच जाते हैं---आँखों के रोग, खुजली आदि इसी तरह होते हं। 

रोगी के श्वास, स्वेद, थूक और नाकमें रोग-कीयाणु बहुद्रु अधिक संख्या 
में रहते हैं | इसी प्रकार रोगी के विस्तर और पहिनने के कपड़ों में मी 
वे रहते ६ | ये कीगाणु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में ऊपर बतलछाये हुये मार्गों 
से प्रवेश पा लेते हैं । और जच्र उन्हें अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तो 
वे वहां बढ़ने छुगते हैँ और रोग को पेदाकर बढ़ा देते हैं | छत के रोगों में 
कुछ रोग सोम्प और कुछ अत्यंत कष्टटायक तथा घातक होते हैं | जो छत 
के रोग बहुतावत से फेलते हैँ उनका वर्णन आगे दिया गया ,है। कुछ तो 
प्रलक्ष स्पश से और कुछ हवा में कैछे हु जतुओं से होते हैं | 

कई संधर्गजन्य रोगों के सरत्रंघ में दो महत्व की बातें जानना बहुत आव- 
इयक है |] ( १ ) रोगो के कीयाणुओं का भ्रधिशयन-काल और (२) 


उनका सांउर्गिक दोप-काछ | 
आअधिशयन-कारः--किसी भी रोग के कीटाणुओं का अपने शरीर में 





ञ् 
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कु 


प्रवेश होने से लेकर रोग होने तकका समय अधिशयन-काल कहलाता है। 
कीटाणुओं के शरीर में ग्रविष्ट होते ही रोग के चिन्ह-दइश्टिगोचर नहीं होते । 
भिन्न मित्र रोगों के कीटाणु रोग उत्पन्न करने के लिये कम या अधिक दिन 
लेते हैं| इसी प्रकार एक ही रोग के कीदाणु यद्यपि दो चार व्यक्तिओं के ' 
शरीर मे प्रविष्ट हो जाते है फिर भी रोग का होना, न होना प्रत्येक की 
प्राणशक्ति या रोग्रप्रतिवंधक शक्ति पर अवलवित रहता है | डॉक्टरोनि प्रत्येक 
रोग के अधिशयन काल की परीक्षा की है। इसका ज्ञान हो जाने पर, 
के रोग केले हु स्थान से आने वाले व्यक्ति कों कितने समय तक (थक 
रखना चाहिये, इसका सहज ही अनुमान हो जाता है। उठादहरणार्थ 
चेचक का अधिशयन-काल दो से चौदद दिन तक रहता है | अतएव यदि 
ई व्यक्ति चेचक फैले हुये स्थान से छौद कर चोदह दिन तक बीमार 
न पड़े तो समझ लेना चाहिये कि उस पर चेचक के कीटाणुओं का आक्र- 
मण नहीं हुआ और यदि हुआ भी हो तो उनका उसके शरीर 
पर कुछ परिणाम नहीं हुआ | इतनी अवधि के बाद वह व्यक्ति घर के 
अन्य व्यक्तिओं के संपर्क में रह सकता है। 


सांसर्गिक द्ोषकालः--एंसगैजन्य रोग से रोगी के अच्छे हो जाने के 
बाद भी उसके शरीर से सब्र रोग जेतुओं का नाश नहीं हो जाता | अतः 
उस रोगी के जरिये दूसरे व्यक्तिओं को रोग हो जाने की संभावना रहती 
है। रोगी के अच्छे हो जाने के निश्चित समय के भीतर उसके शरीर से 
रोग-कीटाणुओं का अवश्य नाश हो जाता है,। उस समय के बाद उस 
रोगी से दूसरे व्यक्ति को रोग लगने का भय नहीं रहता | इस ५ त्रिश्रित- 
काल ? कोही सांसर्गिक दोप काछ कहते है| बच्चों को कुकर खासी और 
गल्सुआ जैसे रोगों के हो जाने पर पाठशाला नहीं मेजना चाहिये | उनका 
सासर्गिक दोषकाल समाप्त होने के पूर्व भी उन्हें पाठशाला नहीं जाने देना 
प्याहिये । इस संबंध में रोगिओं की जितनी सावधानी छी जाय उतनी ही 
कम है। आगे के कोष्टक में कुछ रोगों का अधिशयन और सासर्गिक दोष- 
काल दिया गया है। 
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रोग के स्थान से 
कस अधिशगन- आनेवाले 
काल के दिन | व्यक्ति को अलढय 
रखने का समय 
इन्फ्ल्यूएशा (श्से ५ ५ दिन 
कुकर खांसी [७ से १४ श्ष ;; 
छोटी माता |१२ से २१ २१ ,, 
( व्मगाटाप€ए 
905 ) 
बडी माता |२ से १४ श्ड ,, 
(चेचक ) 
गोत्ररी माता | ७ से १४ २४ ,; 
गलसुआ (१०सेर१। २५१ , 
घटसपे (२से १० १० » 
हैजा श्से ७ ७ ५ 
विषपमज्वर ७ से १४ 


ते 


सासरगिक दोपकाल 


सर्दी, खासी दूर होने के 
दिन से एक सप्ताह तक। 


95 
सब पपड़ी पूर्ण रूप से 
गिर जाने तक। 


| 


रोग प्रारभ होने से - 
एक महिने तक। 
गले की सूजन उतर 
जाने के दिन से एक सप्ताह 
तक। या रोग प्रारम होने 
के दिनसे तीन सप्ताह तक। 
थूक अथवा कफ के की- 
टाणुओं का नाश होने तक 
अथवा रोगी के अच्छे होने 
के दिन से पद्रह दिन तक । 
अच्छे होने के दिन से, 
पंद्रह दिन तक या मलकी 
परीक्षा में रोग-कीटाणुओं 
का अभाव दिखने के दिन 
तक्‌। 
मल्मृत्र की परीक्षा में 
कीटाणुओं का अमाव 
दिखने तक। 
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रोग के जंतु खास के मयगे से शरीर में जाकर जिन रोगों को पेट 
करते हैं उनमें इन्फ्स्युएन्झा, कुकर खांसी, छोगी माता, गोबरी माता 
घटसर्प, और न्यूमोनिया ( नवज्वर ) मुख्य हैं। 

छत के रोग 
इन्फ्ल्युएन्झा :--यह भी एक संसर्गजन्य रोग है| अधिशयनकाल-- 

£ से ५ दिन 

सांसगिक दोपकाल :--सर्दी, खांधी बंद हो जाने के दिन से एक 
सप्ताह तक | 

लक्षण :--सिर, पीठ, हाथ, पांव खूब दुखते हैं| १००" से १०२* 
या १०३" तक ज्वर चढ़ता है। ज्वर चढ़ने के पूर्व जरा कपकपी लगती 
है। ज्वर थोड़े दिनों में उतर जाता है परतु रोगी अल्यंत कमजोर हो 
जाता है। इस रोग का हृदय पर असर पड़ता है। 

प्रतिबंधक उपाय :--जिस स्थान में इन्फ्ल्युएन्झा फेला हो वहां 
रहते समय रुमाछ में “युकेलिप्टिस ऑइल? छिड़ककर सृंघते रहना « 
चाहिये | पोर्टशियम्‌ परमांगनेठ ” के कुछे भी करना चाहिये। रोगी को 
पुथक कमरे में सुढाना चाहिये। 


उपचार :--डॉक्टर की दवा देनी चाहिये | रोगी को खूच आराम 
लेने देना चाहिये। उसकी अच्छी संभाल करनी चाहिये। अच्छे हो जाने 
यर भी रोगी को विश्राति लेने देना चाहियि। 

छोटी माता (एप्ालत्या 9०5 ) 

अधिशयन काछ :--१४ दिन 

सांसागेक दोषकाल;--दाने निकलने के समय से उनकी पपडी गिर 
लाने तक। हे 


लक्षण :--ज्वर आता है और कुछही घटों में छाती पर दाने दिखने 
कगते.है । धीरे-धीरे ये सारे शरीर में उठ जाते हैं | पहिछे छाल रंग के 
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दाने आते हैं। एक दिन में चने के बराबर, जले हुओ फफोले कै समान 
दिखने लगते है। ये दाने सूखने छगते हैं। और तीन चार दिन में 
उनपर पतछी पपड़ी पड़ जाती है| पांच, छः दिन में वह गिर जाती है। 
रोगी के शरीर पर छाल दाग पड जाते है। परंतु वे एक दो महीने में 
मिट जाते हैं | इस रोग में ज्वर १०४” तक मी घढ़ता है परतु यह रोग 
घातक नहीं है और एक बार हो जाने पर दुबारा नहीं होता। 

प्रतिबधक उपाय :---अन्य संसर्गजन्य रोगों मे जो उपाय काम में 
लाये जाते है वेही इस रोग पर भी लागू होते हैं | 


गलसुआ 

यह रोग किसी भी आयु में हो सकता है। पर पांच से पंद्रह वर्ष के 
बच्चों को अधिक होता है। दो वरस से कम उमर के बच्चों को यह रोग 
नहीं होता । इस रोग के एक बार हो जाने पर बहुत समय तक उसका 
इुसरी बार आक्रमण नहीं होता । 

अधिशयन कारू--१४ से २१ 

सांसर्गिक दोषकारू--प्रारंभ होने के दिन से २१ दिन तक. 

लक्षण ;:--गल्सुआ नाम से ही यह स्पष्ट है कि इस रोग में गले 
सूजते हैं। पहिले एक तरफ का और दो तीन दिनों के बाद दोनों तरफ 
के गले सूज जाते है। सब्र से अधिक सूजन चौथे दिन आती है और 
फिर क्रमशः कम हो जाती है। आठ या नी दिन में सर्वया दूर हो 
जाती है। 


' ग्रतिबंधक उपायः--बह रोग बहुत संक्रामक हे। रोगी को अल्ग 
कमरे में सुछाना चाहिये | सांसर्गिक दोषफार वीतने के पहिले बच्चे को 
स्कूल या अन्य बच्चों में आने-जाने नहीं देना चाहिये। घरके बच्चों को “ 
पोर्टेशियम परमेंगनेट के कुछे कराना चाहिये ( पोर्टेशियम परमेंगनेट 
: इतनाही डालना चाहिये कि जिससे पानी का रंग गरुछावी हो जाय )। 

१० - - 


१४६ कर ' गृदशारत्र 


उपचारः--ज्वर चढ़ने पर रोगी को लेट देना चाहिवे। सूजे हुये गले 
को सेकना. चाहिये। उत्ाले हुये जाई के पाके को गलसुवे पर बाघना 
चाहिये। ज्वर पर डॉक्टर की ओषधि देनी चाहिये | चाय के प्याले भर 
पानी में चाय के पाव चम्मच भर हायडोजन पूँराक्साइड डाल कर रोगी 
से उसके कुछ करवाना चाहिये | जत्र सूजन उतरने छगे तथ उसपर 
आयोडिन छगाना चाहिये। 


बोन्द्री माता 

यह रोग किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चों पर इसका बहुत शीघ्र 
आक्रमण होता है। नो महिने के मीतर के बच्चे को यह रोग सहसा नहीं 
होता । एक बार इस रोग के हो जाने पर आयुभर उसका प्रायः दुबारा 
आक्रमण नहीं होता। 

अधिशयन काछ:--७ से १८ दिन ( विशेषतः १४ दिन ). 
.. सांसर्गिक दोषकार:--दावे दिखलाई देने के दिन से तीन 

सप्ताह तक । 


लक्षण:--ज्वर चढ़ता है। आँख और नाक से पानी बहने लगता है। 
छींके आती हैं। चोये दिन मुँह आया सा दिखलाई देता है। चेहरे और 
आरीर पर दाने उठते हैं| सातवे दिन से दाने सूखने लगते हैं। 


प्रातिवंधघक उपाय:--गोबरी माता के ज्योंही प्राथमिक लक्षण दिखलाई 

दें त्योही रोगी बच्चे को अलग लिया देना चाहिये। यदि अपने घर 

के बच्चों को रोगी से पुथक न रखा जा सके तो पड़ौस के बच्चों को किसी 

मी दशा मे अपने घरन आने देना चाहिये। रोगी बच्चे के अच्छे हो 

जाने पर भी जब्र तक उस के जरिये दूसरे बच्चे को रोग छगने,की संभावना 

- दुर न दो जाय तब तक उसे न तो स्कूछ जाने देना चाहिये और न अन्य 

बच्चों के साथ खेलने ही देना चाहिये। इस रोग में अन्य सांसर्गिक रोगों 
के समान ही सावधानी के उपाय काम मे लाना चाहिये। 


उपचार:--डडॉक्टरें की दवा देनी चाहिये। यह ज्वर निश्चित दिनों 
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तक रहता है ओर फिर उतर जाता है। शरीर खुजलाता है परंतु बच्चों 
को खुजलाने नहीं देना चाहिये | हाथ में इसलिये थेली बाघ देनी चाहिये। 
छाती को गरम रखने की विशेष सावधानी रखनी चाहिये। क्योंकि इससे 


-. न्यूमोनिया होने की संभावना रहती है। 


(0 
घटसप 
आधिशयन काह:--२ से १० दिन-विशेषकर २ से ४ दिन । 
सांसगिक दोषकालः--डाक्टर के मत से जंतु रहने के समय तक | 


इस रोग की गणना घातक रोगों में की जाती है। इस रोग के रोगी 
का बचना प्रायः कठिन ही होता है। यह अत्यत छूत का रोग है। यह 
रोग एक रोगी से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हो जाता है। दूध के जरिये 
इस रोग के जंतु झरीर में प्रवेश करते हैं-। जन्र रोग फेछा हो तब छोटे 
बच्चों की विशेष सेभाल करनी चाहिये। क्योंकि वेही इस रोग के जल्द 
शिकार होते हैं। ह 


लक्षण:--यद रोग गले का है। परत कई बार रोग के बहुत बढ जाने 
पर भी गला नहीं छुखता। रोगी को १०१४ से १०४ तक ज्वर चढता 
है। नाडी मामूली ज्वर के हिसाब से बहुत तेज चलती है। भीतर से गले 
को देखने पर उसके दोनों तरफ, सफेद छाले नजर आते हैं। और वे 
“'लजल्दही बढ़ने लगते हैं। इस रोग का हृदय पर अधिक परिणाम होता है। 
इसलिये कई बार हृदय-क्रिया के सहसा बद जाने पर रोगी काल-कवलित 
हो जाता है। इस' रोग में छाले के बढ जाने पर सांस लेना असंभव हो 
जाता है और रोगी चल बसता है। 


इस रोग में यदि योग्य डॉक्टर की सलाह मिलगई और समय पर रोग 
का टीका छगवा दिया गयी तो रोगी बहुधा बच जाता है। इस रोग के 
संत्रध में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें छृदय अत्यंत 
कमजोर पड़ जाता है। अतएव रोग के शेष लक्षणों के दूर हो जाने पर भी 
रोगी को परिश्रम न करने देना चाहिये |-अन्यथा अतिश्रम से भी 
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छुदयक्रिया के बंद हो जाने की संभावना है। बीमारी की हालत में रोगी 
को तिस्तरेपर ही लेटे रहने देना चाहिये। उसकी सारी सेवा-शआ्नश्षपरा स्वर 
परिचारिका को ही करनी चाहिये | एक वार रोग हो जाने पर इमेशा के 
लिये उससे बचाव नहीं हो जाता | अधिक से अधिक दो तीन वर्ष तक दी 
दुबार आक्रमण होने की संभावना नहीं रहती। 


प्रतिवधक उपाय;--बह रोग विशेषतः छोटे बच्चों को ही होता है। 
अतएव बारह वर्ष की आयु तक के बच्चों को प्रतित्ंघक टीका लूगवा देना 
चाहिये। रोगी को अलग कपरे मे हण देना चाहिये और उसके पास अन्य 
बच्चों को न जाने देना चाहिये। 


कुकर खासी 
अधिशयन काल $-- ७'से १४ दिन | 


सांसग्गिक दोष-काल ;:--ज्त्न तक खासी का आना बंद नहीं हो 
जाता तब तक रोग दूसरे को छग सकता है | इस रोय के रोगी को कम 
से कम छे सप्ताह तक प्रथक रखना चाहिये। 


कुकर खॉसी भी एक छूत की बीमारी है| इस रोग के रोगी को शेष 
' बच्चों से अल्ग रखना चाहिये | तीन वर्ष के भीतरकी आयुवाके बच्चों 
को यह खासी फोरन रूग जाती है। तीन से छे वर्ष के बच्चों पर इसका 
असर जल्द होता है। बारह वर्ष अधिक आयु के बच्चों को यह खासी 
सहसा नहीं होती | यह रोग एकबार हो जाने पर दुच्चारा नहीं होता । 


लक्षण :--यह खेंसी रह रहकर आती है। ख़ॉसी के आते ही 
बच्चे को वहा कष्ट अनुभव होता है। चेहरा छाल हो जाता है | खॉसी के 
रुकने पर कई बार वमन भी होता है | गले से घरघराइट की आवाज 
निकलने लगती है। 


- ग्रतिबंधक उपाय ;--घर के बच्चों को प्रतिबंधक टीका छगवा 
देना चाहिये | 
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, उपचार :--रोगी को यदि ज्वर न आता हो तो उसे लिया रखने की * 
जरूरत नहीं है। उसे अतिश्रम से भी बचाना चाहिये | टीका छगवा देना 
चाहिये | छाती पर राई के तेल की माल्शि कर देनी चाहिये | खान पान 
में सावधानी रखनी आवश्यक है | जब तक खासी बंद न हो जाय तत्र 
तक बच्चे को पाठशाला न जाने देना चाहिये। 


बड़ी माता ( चेचक ) 


आअधिशयन काल :--२ से १४ दिन तक | 
. सांसर्गिक दोषक्ाल :--अंगों की सब पपड़ी के पूर्ण रूप से गिर 
जाने तक | 


यह रोग बहुत ही घातक है | कई बार इससे रोगी की मृत्यु हो जाती 
है| इस रोग से बहुत से व्यक्ति अपग हो गये हैं, अघे हो गये है| बच्चे 
जत्र तीन महिने के हो जायें तभी उन्हें टीका छगवा देना चाहिये, जिससे 
कुछ वर्षों तक वे इस रोग से बच सकें | एक बार टीका लूग जाने पर 
रोग से सात वर्ष तक छुट्टी मिल जाती है | इसलिये सात वर्ष के अतर 
से कम से कम तीन बार टीका अवब्य ल्गवा लेना चाहिये। एक वार 
चेचक हो जाने पर उपके दुबारा आक्रमण की संभावना बहुत कम 
रहती है। 


लक्षण ;---इस रोग के प्रारम में तीन दिन तक तेजी से बुखार आता 
है | शरीर खूब दर्द करता है। फिर शरीर पर चने के बराबर दाने निकल 
आते हैं | सात आठ दिनों में उन दानों पर पपडी पड़ जाती है। उस के 
बाद ज्वर का आना बंद हो जाता है। और रोगी धीरे धीरे अच्छा हो 
जाता है। और दानों की पपड़ियों से रोग के फैलने की संभावना रहती 
है | इसलिये उन्हें घरमर में उडने नहीं देना चाहिये । रोगी को हलके 
हाथ से नारियल का तेल छगाना चाहिये | और गिरनेवाली पपड़ी को 

इकट्ठा कर जला देना चाहिये । 


श्‌ण० - आअहशास्त्र 


चेचक ओर छोटी साता ( ८7776९४-9०% ) से अतर 

(१) चेचक में प्रारंभ से ही तेज बुखार चढ़ता है। पीठ और कमर 
बहुत दुखती है। 

(२ ) छोटी माता में ज्वर थोडा आता है| ज्वर के साथ ही दाने 
उठ आते है। चेचक में ज्वर आने के तीसरे, चौथे दिन के बाद दाने 
बाहर निकलते है। 

(३) चेचक पहिले मुँह पर और छोटी माता छाती पर निकलती है। 

(४ ) चेचक निकलने के पहिले शरीर पर हाथ फेरने से शरीर खुर- 
दुरा छगता है | 

अन्य सासगिक रोगों की अपेक्षा इस रोग में विशेष सावधानी लेने की 
जरूरत है। क्योंकि यह रोग भयानक-और घातक भी होता है। 

२ जतुओं के काटने से होने वाले रोग 

कुछ सांसर्गिक रोग जतुओं के काटने से होते है। मलेरिया और 
प्लेग इसी श्रेणी के रोग हैं। मच्छरों के काटने से मलेरिया और 
पिस्सुओं के काने से प्लेग होता है। ' ४ सा 

मलेरिया 

अधिशयन काछ ;--७ से २१ दिन । 

* यह रोग ग्रत्यक्ष स्पश् से नहीं होता | इसलिये इसे- सांसर्गिक या स्पर्श- 
जन्य रोग नहीं कह सकते | इसे मौसमी वीमारी कह सकते हैं| इसका 
फेलाव ए.क खास किस्म के मच्छर दारा होता है | यह मच्छर मलेरिया के 
रोगी को काट्ता है और उसके रक्त को चूसते वक्त रोग के कीयाणुओं को 
भी चूस लेता है | ये कीटाणु मच्छर के रक्त में बडी सख्या में बढने 
लगते हैं | यही मच्छर जब स्वस्थ मनुष्य को काठता है तब उसके 
शरीर के रक्त में मलेरिया के कीयाणु प्रविष्ट हो ज॑ते हैं और तत्र उसे 
ज्वर आने लगता है। 
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लक्षण;--पहिलि केंपकपी छगती है और तत्र ज्वर १०३९--१०४ 
तक चढता है। ( ज्वर चढ़ने के पहिले हाथ-पॉव के तछ॒वे बहुत ठडे पड़ 
जाते है | ) पसीना आने पर ज्वर उतर जाता है। बच्चों के सत्रध में इस 
शेग के तीनों लक्षण हमेशा प्रकट नहीं होते। पांच वर्ष से कम उम्र के 
बच्चों को कई बार न वो जाडा लगता हे और न पसीना ही आता है। 
प्रंतु ज्वर तेजी से चढ़ जाता है। 


प्रतिबंधक उपायः--चूंकि यह रोग मच्छरों से फैलता है इसलिये 
मच्छरों का नाश करना चाहिये। इसका उपाय अध्याय दो में बतलाया 
गया है। मलेरिया के रोगी को मच्छरदानी में सोना चाहिये। जिससे 
मच्छर उसे काटने के बाद दूसरे व्यक्ति को काटकर रोग न फैला सकें। 


डउपचारः--कुनाइन ही इस रोग की रामबाण ओऔषधि है। इछ ज्वर 
घर ठीक उपचार होने से रोगी फौरन अच्छा हो जाता है | यदि ज्वर का 
आना न रुके तो रोगी को स्थानांतर करा लेने से बह बहुत करके अच्छा 
हो जाता है। 
छेग 


अधिशयन कालः--३ से १० दिन तक। ु 
जिस तरह मलेरिया मच्छरों से फेठता है उसी तरह प्लेग पिस्सुओं से 
कैलता है | छेग से पीडित चूहे पर उपजीविका करनेवाले पिस्स, जब 
मनुष्य को काटते हैं तब मनुष्य छैग से आकान्त हो जाता है। यह रोग 
> आणधातक है। 
छक्षणः--त्रगछ या जाघ में छैग की गाठ उठती है और रोगी को 
* सजी से बुखार चढ जाता है । रोगी का शिर और शरीर खूब छुखने 
लगता है तथा उसे बेहद थकान अनुभव होने लगती है। इस रोग का 
शेगी प्रायः कम बचता है। इसलिये इसे न होने देने की ही यथा सभव 
सावधानी लेनी चाहिये। श 


प्रतिबधक उपायः--( १) जिस स्थान में छ्ैेग प्रारम होगया हो वहां «* 


श्ण२ ग्रृहरास्त्र 


के वाशिदों को शीघ्रही सपरिवार छ्वेंग का टीका छगवा लेना चाहिये। 
ऐसे समय सरकार या म्युनिसिपलठ कमेटी की ओर से मुफ्त ही टीका 
लगाया जाता है| (२) यह रोग चूहे पर बहुत जल्द आक्रमण करता 
है और उसी के पिस्सुओं के जरिये मनुष्य को होता है। इसलिये अधिक 
से अधिक चूहों को मारने का प्रबत्न करना चारिये। घर में छ्लेग के चुहे 
के मरजाने पर घर को इस अध्याय के प्रारंभ में बतलाई हुई विधि के: 
अनुसार जंत॒रहित कर डालना चाहिये। मरेहुओ चूदे पर केरोसिन या 
मिट्टी का तेछ डालकर उसे जला देना चाहिये। 


उपचारः--डॉक्टर को बुलाइये 'और उसके निर्देशानुसार रोगी का' 
उपचार कीजिये| रोगी को शीघदह्दी पृथक कमरे में लेटा देना चाहिये। 


क्षय हर 

यह रोग बहुत घातक है। इसका निदान जल्दी नहीं हो पाता | जब 
वह बढ़ जाता है तमी हमें उसका पता चलता है ओर बढ़ जाने पर 
उसका अच्छा होना बहुत ही कठिन हो जाता है। रोगी अंत में रोग की 
बलि चढ़ जाता है। इस रोग के कीटाणु श्वायोच्छवास अथवा दूध के 
जरिये स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। यह रोग गरीर के किसी 
भी भाग में हो सकता है। यह विशेषतः फेफड़ों का रोग है| इस बात 
का भी ध्यान रखना चाहिये कि यह रोग अनुवंेशिक है। 


लक्षणः--शाम के वक्त बारीक ज्वर नियमित रूप से चढ़ता है। 
थोड़ी खॉंसी आती है | शरीर का वजन कम होने लगता हैं और शक्ति : 
भी घटने छगती है। 


ग्रतिबंधक उपाय:--यह रोग ज्वरादि से अशक्त बने हुओ व्यक्ति पर 
शीघ्र आक्रमण करता है। अच्छी हवा और, आरोग्यकारक परिस्थिति में 
रहने वाले व्यक्तिओं को यह रोग सहसा नहीं होता | इस रोग के रोगी 'को 
सर्वथा पृथक कमरे में लेटाना चाहिये। उसके थूकने के बर्तन में?थोड़ा 
फिनाइल का पानी डाल रखना चाहिये। अन्य संसर्गजन्य रोगों के संबंध 


कीटाणु-नाशक द्रव्य और छूत के रोग श्षडे 


में जो सावधानी लेना आवश्यक है वही सावधानी -इस रोग में भी 
लिना चाहिये। 


डउपचारः--रोगी को देवठाछी, मदनापलछी, भरुवाली, पेढरा रोड' 
( मध्यप्रांत ) जैसे स्वास्थ्यकर स्थानों में ले जाना चाहिये या इस रोग के 
जहां आरोग्य भवन बने हों वहां लेजा कर उसका इलाज करवाना चाहिये। 
डॉक्टर के निर्देशान॒ुखार औपधोपचोार आवश्यक है। 

(३ ) पानी के जरिये रोग-कीटाणुओं के शरीर में प्रविष्ट 
४ होने से पेदा होने वाले अन्य रोग 

विषमज्वरः---यह एक मीयादी बुखार है, जो २१, २८ या ४२ दिना 
. तक शरोर में रहता है। दो वर्ष की आयु से लेकर १५ वर्ष की आझु 
तक इसके आक्रमण की अधिक सभावना रहती है। परतु इससे बडीः 


उम्र के व्यक्तिओं को यह रोग होता ही नहीं, यह बात भी नहीं है। एक. 
बार हो जाने पर इसका सहसा दुबारा आक्रमण नहीं होता । 


अधिशयन काछ :---१२ दिन। 
सांसर्गिक दोषकालः-रोगी के शरीर भें रोग-कीटाणुओं के रहने तक | 


शरीर पर आठवें अथवा नववें दिन फुन्सियें उठती है और साधारणतया: 
२१ वें दिन मिट जातीं हैं। 


लक्षण :--एक वार ज्वर के आने पर वह ९९० से नीचे 'उतरता ही: 
नहीं | जीम के बीच का भाग सफेद, कडा, और छलाई लिये रहता है।, 
रोगी का सिर दुखता है और वह तंद्रित अवस्था में रहता है। ज्वर, 
सवेरे जरा कम हो जाता है| रोज थोड़ा थोडा बढता जाता है। पहिले 
सप्ताह के अत में १०४१ तक चढ़ता है | इसके बाद ऋरमशः कम होने 
लगता है | रोगी ज्वर बढ़ जाने पर थोडा प्रह्मप करने ऊूगता है। इस 
रोग में न्युमोनिया हो जाने का भय रहता है | इसलिये छाती को गरम 
रखनी चाहिये। 


१०७ शहशास्त्र 


प्रतिबंधक उपाय ;--प्रतित्रंधक टीका घर के सभी व्यक्तिओं .को 

» लगवा देना चाहिये | यह रोग दूध अथवा पानी के जरिये रोग-कीटाणुओं 

के शरीर मे ग्रविष्ट होने से होता है। इस रोग के रोगी को उतरा कर 

ठंडा किया हुआ पानी देना चाहिये । घर के अन्य व्यक्तिओों को भी इसी 

-तरह उबाल कर ठंडा पानी पीने के काम में छाना चाहिये। बिना 

उबाल हुआ दूध भी काम में नहीं छाना चाहिये। दूध और पानी को 
-अच्छी तरह ढांपकर रखना चाहिये। 


संठर्गजन्य रोगों में जो सावधानी रखी जानी चाहिये वही सावधानी* 
इस रोग में भी आवश्यक है। 


डपचार ;--इस रोग में डॉक्टर या वैद्य जितने उपयोगी है उतनी ही 
ऊुपयोगी रोगी की सेवा-झश्नषा है। इस रोग के रोगी को त्रिस्तर से बिल- 
कुल न उठने देना चाहिये | खाने के लिये डक्टर की राय से केवल पेय 
“पदार्थ ही देना चाहिये | ज्वर उतर जाने पर भी रोगी के खाने पीने की 
बहुत सावधानी लेना आवश्यक है। अन्यथा रोग के उलट पड़ने का 
ये रहता है। रोगी को यदि पुनः ज्वर आजाता है तो उसे पहिले के 
“समान ही कष्ट मोगना पड़ता है । 


हेजा :--बह रोग प्रायः छोटे बच्चों को नहीं होता । यह बडा 
सांक्रामक रोग है। उत्सव या मेले जैसे स्थानों में जहां बहुत से व्यक्ति 
जमा होते हैं वहां सफाई का प्रबंध न होने से यह रोग फेलता है | इसके 
-कीटाणु पानी या अन्य मार्ग से शुरीर में प्रविष्ट होतेषहै | यह रोग 
-मक्खिओं के जारिये फेल्ता है। 


लक्षण :--पेट में मरोड़ उठती है। उल्टी और माड' जैसे पतले 
और सफेद दस्त होते है। दाथ-पावों में ऐठन होने छगती है | शक्ति-हीन 
नहोकर रोगी मृत्यु के मुख में चला जाता है। 


प्रतिबंधघक उपाय :-- ( ६ ) घर के सत्र व्यक्तिओं को- अतिबंधक 
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डीका छगवा लेना चाहिये या डॉक्टर की राय से प्रतित्रंघक गोलियां के 
केनी चाहिये | 


(२) पानी उच्चाल कर ठंडा कर लेना चाहिये और तब पीना चाहिये। 


(३ ) जिस कुओ का पानी पीने में आता हो उस कुओ में पोर्टशिअम 
_परमेंगनेट डालना चाहिये । कै 


(४ ) शाक, तरकारी, फूछ आदि को पोर्टेशियम परमेंगनेट के पानी 
से धो डालना चाहिये । 


रोगी के वमन और दस्त में रोग-कीटाणु बहुत अधिक रहते हैं। * 
इसलिये उनमें कीटाणु-नाशक द्रव्य डालना चाहिये। और छकड़ी का 
भूसा या कपड़ों के चिंदे डाल कर उन्हें जला डालना चाहिये | रोगी 
के ओढ़ने बिछाने के कपड़ों को भी उसके अच्छे हो जाने पर जल 
डालना चाहिये । 


उपचार :--चिकित्सक को बुलाकर उसके निर्देशानुसार औषधोपचार 
करना चाहिये | 


ऑब (आसमांश ) :-- इस रोग के कीयाणु भी विषमज्वर और हैजे 
के समान ही पानी या दूध के द्वारा मनुष्य के शरीर मे प्रविष्ट होते है | 


छक्षण :--पढिले तीन चार दस्त होते हैं । शौच की हाजत मालूम 
होती है परंतु पेट मरोड़ कर जरासा दस्त होता है जिसमे सफेद चिकना 
यदार्थ गिरता है | कभी कमी रक्त भी जाता है | 


उपचार :--चिकित्सक की दवा लेनी चाहिये | इमली के एक दो 
कच्चे बीज रोगी को खिलाने से पेटकी मरोड़ कम पड़ जाती है। बडी 
साफ भून कर कूट छीजिये और उसकी भुरकी वारीक गक्कर मिला कर रख 
: दीजिये । रोगी को थोड़ी थोड़ी देर से उसमें से एक एक चुटकी भुरकीं 
खाने देया चाहिये | यह भुरकी दिन भर में चाय के आठ चम्मच भर 
तक खायी जा सकती है। 


श्ण्द गहशारत्र 


(४) प्रत्यक्ष स्पश से होनेवाले रोगों के संबंध भें-- 
< शिशुपालन और बच्चों के रोग ” शीर्षक अध्याय में लिखा गया है | 
खुजली, आँखों का आना आदि इसी किस्म के रोग कददे जाते है | 


ऊपर लिखे हुओ सांसगिक रोगों के संत्रंध में जितनी सावधानी छी जाय 

उतनी ही थोडी है । जरांसी असावघानी से अपनी तो हानि होती दी हे 

अपनी पडौसियों और अन्य व्यक्तिओं को भी क्षति उठानी पड़ती है। 

अपने बच्चों के बीमार पड़ जाने पर उनकी सेवा-झुश्रुपा की जितनी चिंता 

५ हमें होनी चाहिये उतनी ही अपने पडोधियों के बच्चों को अपने कारण 

रोग न लग जाने का भी ध्यान रखना चाहिये | इसी दृष्टि से निम्न नियमों 
का पालन आवश्यक है.। 


- (१) अपने घर में माता, घव्सप या किसी सांसर्गिक रोग का यदि 
रोगी हो तो उसे घर के एक ओर के कमरे भें लिटाना चाहिये । 

(२) रोगी की कमरे में मक्खिओं को न जाने देने का प्रंध कर 
देना चाहिये | दरवाजे और खिड़किओं पर चिक के पर्दे लगा देने से 
मक्खी अंदर नहीं जाती । हि 

(३ ) रोगी का हाल जानने के लिये जहातक संभव हो, उसके कमरे 
जेँं किसी बाहरी व्यक्ति को न जाने देना चाहिये। 

(४ ) रोगी के शरीर से निकलने वाले रोग-कीटाणुओं को तुरंत नष्ट 
कर देना चाहिये | इसलिये--. 

(अ ) रोगी का मर-मूत्र, थूक और “नाक ? पर तेज कीदणुनाशक 
द्रव्य डाछ देना चाहिये । 

( व ) रोगी के कपड़े धोवी को देने के पूर्व घर ही में उबाल कर घो 
डालना चाहिये। 

(स ) रोगी के खाने-पीने के बर्तन पुथक रखना चाहिये और उन्हें 
कीटाणु-रहित बना देना चाहिये। 


कीटाणु-नाशक द्रव्य और छूत के रोग १७७ 


(५ ) सांक्रामक रोग छोटे बच्चों पर शीघ्र आक्रमण करते हैं। इस- 
लिये पड़ोसियों को सूचित कर देना चाहिये कि वे अपने बच्चों को आपके 
घर न भेजें । यदि भूल से चच्चे आजायें तो उन्हें शीघ्र ही उनके घर 
मिनवा देना चाहिये। 


(६ ) ऐसे रोगी की सेवा करने वालों को अपने कपडों को ढांपने के 
लिये एक लंत्रा कोट पद्िन लेना चाहिये। पेरों मे जूता भी पहिने रहना 
चाहिये। रोगी की सेवा करने के पश्चात अपने द्वाथों को कीटाणुनाशक 
द्रव्य से साफ़ थो डालना चाहिये। लरुंचे कोट को उतार कर उसी कमरे से 
एक स्थान पर रख देना चाहिये। फिर घर के दूसरे कमरे में जाकर अपने 
नित्य के कार्यों में लग जाना चाहिये। वडी माता ( चेचक ), गोबरी 
माता, घटसप, विपमज्वर जैसे कठिन रोगों में घर की ख्तलरियों को बारी 
बारो से रोगी की सेवा-झुश्रूषा करती चाहिये। अपनी बारी हो जाने पर 
परिचारिका ज्ीकी अपने कपड़े बदल डालना चाहिये। एक ही स्रीको घर 
का कामकाज ओर रोगी की सेवा-झुश्रपा करना भारी हो जाता है। 


(७) रोग से अच्छे हो जाने पर भी जत्र तक रोग की दूसरे को ढगने 
की सभावना हो तब तक बच्चों को स्कूल या अन्य बच्चों में नहीं जाने 
देना चाहिये। 


नाटक, छिनेमा, कथा-पुराण, जैसी जगहों पर भी बच्चों कोन छे 
जाना चहिये। जिस बच्चे की ओेखिं आई हों या जिसे कुकर खांसी ने घेर 
लिया हो, उसके संबंध मे भी यही नियम पालना चाहिये | जन्र अपने घर हे 
में बच्चा किसी साक्रामक रोग से पीड़ित हो तत्र अपने यहां ऐसे उत्सव 
का आयोजन न करना चाहिये कि जिससे अन्य घरों की स्लरियों को आंने 
का अवसर आये। 


अध्याय दसवों 


शिशुपालन 
राष्ट की प्रगति आज की पीढी पर ही -नहीं, भावी पीढ़ी पर भी 
अवलम्बित रहती है। हम जत्र किसी समुन्नत राष्ट की कव्पना करते हैं 
तो हमें माढ्म होता है कि उस राष्ट्र केन्यक्ति सतत प्रयत्नशील रह कर _ 
अपने देश को उच्च स्थान-पर रखने की जितनी चिन्ता करते हैं उतनी 
ही भावी पीढी के छालछन-पालन की भी चिन्ता रखते हैं । वे जानते है कि 
यदि बच्चों की, जो राष्ट की भावी पीढ़ी है, उचित सेभाल न की गई 
तो उनके राष्ट्र निर्माण का कार्य व्यर्थ हो जायगा | एक पीढ़ी के अन्त 
हो जाने पर उसका स्थान ग्रहण करने वाली पीढ़ी उंतनी ही तेजस्वी ओर 
सामथ्यंवान होनी चाहिये, तभी राष्ट सदा उच्च पद पर आसीन रह 
सकता है। इतिहास का अध्ययन हमें यही सिखाता है। मुगल साम्राज्य 
के अन्तिम बादशाह यदि बाबर या अकबर के समान होते तो उतका 
न्हास न होता। भावी पीढी की संभाल और उसमें योग्य संस्कार भरने 
की जिम्मेवारी अधिकाश में माता पर है। अतः प्रत्येक माता तथा सत्रीको 
शिक्षुपालन के व्यापक नियमों की जानकारी आवश्यक है | प्रकृति ने 
'शिशुपालन का कार्य झ्रीकों ही सोपा है। अतएवं उसे चाहिये कि वह 
इस काये को अपना कतंव्य समझ कर पूरा करे। 


बचे की बाढ़ हे 


९ महिने तक बच्चा मां के गर्भ में रहता हैं।इस अवधि में उसे 
अपना पोषण-तत्व मां के द्वारा ही प्राप्त झ्ेता है। इसीलिये गर्भबती स्रीके 
खाने पीने का अच्छा प्रतन्ध होना चाहिये। उसे स्वच्छ इवा में रहना, 
अल्प व्यायाम और पर्याप्त विश्राति आवश्यक हैं। स्वस्थ बच्चे के पैदा 
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होने पर उसकी स्वाभाविक बराठ आसान हो जादी है। जन्मते ही बच्चे” 
का वजन ढाई से चार सेर तक दोता.है। बच्चे का वजन पैदा होते ही 
ले लेना चाहिये ओर महीने भर तक उसका प्रति सप्ताह वजन लेकर 
उसकी दृद्धि का निरीक्षण करना चाहिये) साधारणतया पाच छे महिने के 


बच्चे का वजन उसके पहिले दिन के वजन से दुगुना ड्लोता है। 


एक वर्ष के बच्चे का वजन कम से कम अठारह पाड होना चाहिये। 
इस क्रम से यदि वजन न बढ़े तो बच्चे का खानपान डक्टिर की सलाह 
से निर्धारित कर लेना चाहिये। हि 


जन्म से ही बच्चा क्रमशः बढ़ने लगता है। पहिछे महीने में बच्चा 
शरोर को इधर-उधर हिलाने के सिवा और विशेष हलचल नहीं करता |, 
इसका बहुत सा समय नींद में ही जाता हे | जागने और कमरे में काफी 
प्रकाश होने पर वह अपनी आओखें खोल कर देखने लगता है। उसकी 
नवर किसी खास पदार्थ पर नहीं ठहररती | वह कहीं मी दृष्टि डाल देता 
है। डेढ-दो महीने का बच्चा थोडा हँसने लूयता है और उत्तकी नजर 
दरने लगती है। तीसरे महीने में वह नींद कम लेने छगता है। हाथ 
एाव चल्य कर वह खेलने छगता, हुंकार देता और थोड़ी इष्टि मी जमाता 
है। इस समय बच्चे के पलने मे कोई खिलोना बोध देना चाहिये जिसे 
देख कर बच्चा बहुत वार द्ाथ पाव चला कर खेलने रूगता है। हाथ-पेर 
की हरकत से उसे जो व्यायाम मिलता है उससे उसका स्वास्थ्य सुधरता- 
है । चिडियों के खिलोने इस अवस्था में उपयोगी होते हैं। चौथे महिने 
में बच्चा पेट के बल सरकने का प्रयत्न करता है। जैसे ही वह औधा 
होने लगता है वैसे ही वह सिर उठाकर पेट के बल आगे सरकता है। 
बच्चे के चार महिने के हो जाने पर उसे पलंग पर सुला कर कमरे से 
दूसरी जगह नहीं जाना चाहिये | यदि पछग में चारों तरफ कठडा बना 
हो तो बच्चा अकेला मी सो सकता है। परतु जिस पढछंग में कठडा नहीं 
रहता उसमें बच्चे के गिर पडने का भय रहता है। यदि आप बच्चे के 
पास न ठहर सकती हों तो किसी अन्य को वहा बेठाल जाइये | अन्यथा 
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जमीन पर ही त्रिस्तर व्रिक्ाकर बच्चे को सुछा देना चाहिये। यहां एक 
घटना स्मरण आती है--एक बेन मलनेवाली स्री अपने चार महीने के 
चच्चे को चारपाई पर सुलाकर सदा की भांति किसी दूसरे घर में बर्तन 
मलने चली गई थी। उसके जाने के बाद बच्चा जागा और वह पांव को 
इधर-उधर फेंकते हुए सिरिहाने की ओर वरक गया, जहां पानी की भरी 
वास्टी रखी हुईं थी, बच्चा तिरहाने से आगे सरककर बास्टी में गिर कर 
सर गया। जत्र मा काम से छोटी तो उसने बच्चे की हालत देख कर 
छाती पीट ली। यदि वह बच्चे को जमीन पर ही सुछा जाती तो यह 
हुघघंटना न होती । 


पांच छे महिने का वच्चा अपनी मा ओर रोज दिखलाई देने वाले 
व्यक्तियों को पहचानने छूगता है। सातवें मह्नि से बच्चा बैठने और रेंगने 
लगवा है। उसके नीचे के दो दातों की जोड़ी मी दिखलाई देने लगती 
है। इस समय उसके हाथ में जो चीज आ जाती"हे उसे ही वह मुंह 
में देकर काटने की कोशिश करता है। वस्तु को पहिचानने के ढिये वह 
अपनी जितनी इन्द्रियों का उपयोग कर सकता है, करता है। वस्तु को 
हाथ से छूता है, हिलाता है और देखता है कि उससे कुछ आवाज आती 
है या नहीं, मुँह में डाठकर उसका स्वाद भी लेता है| यह क्रिया सतत 
चलती रहती है | बच्चा जत्र इतना बडा हो जाय तो उसके आसपास 
ऐसी कोई भी चीज न पड़ी रहनी देनी चाहिये जो उसे हानि पहुंचा 
सके | हाथ में पक्के रंग का घुनघुना देने में कोई इज नहीं है। 


बच्चों के दांतों का आना 


बहुत से बच्चों को दांत आते समय कष्ट होता है। कुछ बच्चों को 
खांसी आती है, कुछ को दस्त छगते और कुछ को ज्वर आने लगता है। 
दांत बाहर निकलते समय कमी कमी १०२" से १०३" तक ज्वर सी आ 
जाता है; कभी उसे वेहोशी के झटके आने छगते हैं और आओर्खे तक 
आजाती हैं। दांतों के निकल आने पर ये उपद्रव शांत हो जाते हैं । दांत 
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निकलते समय मसूड़े कड़े और फूल जाते हैं | उन्हें डीकामाली के. चूर्ण 
के साथ बारीक शक्कर मिला कर सलना चाहिये | इससे दांत निकलने में 
आसानी होगी | दांत निकलते समय बच्चा कडी चीज काटना चाहता 
है। उस समय मुलहठी का डंठल़ू या खारक हाथ में पकडा देना 
चाहिये | इन चीजों के चबाने से मी दातों के बाहर निकलने में सहायता 
मिलती है। 

बच्चा नवें महीने से लेकर बारह महीने के मीतर खडा होने छगता 
और दीवार पकड़ कर एक-दो कदम आगे रखने छगता है | वर्ष भर के 
बच्चे के, ऊपर के चार और नीचे के चार इस तरह आठ दांत आ जाते 
हैं | मुँह से वा, वा, मा, अम, बम जेसे शब्द निकलने लगते हैं। पश्चु- 
पक्षियों को देखना उसे भाने लगता है। कोआ, चिडिया, तोता, घोडा 
आदि को विशेष प्रेम से देखता है । दूसरे साल में बच्चा अच्छा चलने 
लगता है। पीछे की डाद छोड कर शेष सब दांत, ख़ूटिए और चार डार्े 
आ जाती हैं | इस समय दूध पिछाना जरा कम कर उसे नरम भात, आदू 
आदि खिलाना चाहिये | साधारणंतया स्वस्थ बच्चे की बाद इसी तरह 
होती है। 

बच्चे का भोजन 


बच्चे के ९-१० महीने के होने तक प्रकृति ने उसके भोजन का 
प्रतरंध उसकी मां के पास ही कर दिया है। मा का दूध पीने से - 
बच्चा अच्छा पनपता है। और वही दूध उसके लिये उत्तम होता हैं। पैदा 
होने के लगभग २४ घटे तक बच्चा सोता रहता है, उस समय उसे 
दूध की विशेष आवश्यकता नहीं होती | पहिले दिन भी मा को चाहिये 
कि वह बच्चे को एक दो बार दूध पिलाए; इससे छाम ही होता है। 
दूसरे दिन उसे थोडा गाय का दूध पिछाना चाहिये । क्योंकि उसकी 
माता के स्तनों में तीसरे दिन से दूध आता है | तीसरे दिन से बच्चे 
को अपनी मां का ही दूध मिलता है। जब गाय का दूध बच्चे को देना 
हो तब एक भाग गाय . के दूध में तीन भाग, उन्नालकर ठंडा किया हुआ 

११ 


श्द्श ; गृहाखत 


पानी, डालता चाहिये; उसमें थोड़ी शक्कर भी। इस दूध को कुन** 
कुना द्वी एक कोरी में लेना चाहिये। एक अंगुछल चोडी और वबीता 
भर लम्वी नरम स्वच्छ मछ्मलू की चिन्दी को गरन पानी में अच्छी 
तरह उत्ाल लेना चाहिये और उसका एक पिरा कटेरी में डा 
लेना चाहिये तथा दूसरे छोर को बच्चे के ओंठ पर रख देना चाहिये। 
एकाएक यह दूध बच्चे के मुंहमें जादा है और धीरेधीरे बच्चा चिन्दी को 
चूसने छगता दे | इस चिन्दी को ब्रिछ्कुल साक रखना 'चाहिये। 
हम आदतों के गुलाम होते हैं। इसलिये अच्छी आदतों को डालना 
आवश्यक है। बच्चे में अच्छी आदत डालने का प्रयत्न जन्म से द्वी करना 
चाहिये। मां को निश्चित समय पर ही बच्चे को दूध पिछाना चादिये+ 
पहले दो महीने तक दवाई घटे के अंतर से दूध पिलाना चाहिये। 
रात के दस बजे से सुब्रह- पाच छे बजे तक यथा संभव बच्चे को दूध नहीं 
पिलाना चाहिये। अन्य इन्द्रियों के समान पचनेन्द्रिय को भी विश्वान्ति 
की जरुरत है| इसलिये रात को दूध नही पिलछाना चाहिये। बच्चे को जब 
दूध पीने की आदत नहीं रहती तो वह्द मजे में सोता हैं । जन्र बच्चा तीन 
महीने का हो जाय तो उसे तीन घंटे के अंतर से दूध देना चाहिये। उसे 
अन्न सतरे था मोसंवी का रस दिन भर में चाय के चार-पाच चम्मच भर 


दे देना चाहिये। दूध में जय सा उबला हुआ पानी और शक्कर भी 
डाल देनी चाहिये। 


माँ का दूध छुड़ाना 

बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, उसे दूध की ज्यादा जरुरत पडने 
छ्यती है| नी महीने के बच्चे को सेर-डेढ सेर दूध की आवश्यकता 
पडती है। इतना दूध मा से प्राप्त करना कठिन होता है। इससे उसका 
पेट नहीं भर पाता और वह चिडचिड़ाने छूगता है। ऐसी दशा में उसे 
निश्चित अंतर से मां का दूध तीन वार पिछाना चाहिये और बाकी समय 
में गाव का दूध देना चाहिये | मां को चाहिये कि वह अपना दूध देना 
भीर-धीरे कम करती जाय और गाय का दूध बढ़ाती जाव।_ इस तरद 
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मां को क्रमशः अपना दूध पिलाना बंद कर देना चाहिये। बच्चे के जन्न 
चार दात आ जायें तो उसे थोड़ा घी ओर नमक मिला हुआ नरम भाव 
खिलाना चाहिये। दस महीने के बच्चे को यदि मा का दूध पिलाना बंद 
न किया गया तो फिर उसका छूठना कठिन हो जाता है। क्योंकि तब 
बच्चा ज्यादा समझने लगता है। 


गाय का दूध 
दूध का पथक्क्रण कर के देखा गया है कि याय का दूध प्रायः मां 


के दूध के समान ही गुणकारी होता है इसलिये उसमें थोडा परिवर्तन 
कर देने पर वह बच्चे को पच जाता है। 


[ दूध के तत्व बतानेवाला कोष्टक ] 























न्‍ कार्बो हाय- 
णी्‌ 
प्राणी पानी | प्रोटीन चर्नी डायट्ज ' क्षार 
मनुष्य ८७०४ र्‌ ३०५ ६५ . ०९६ 
गाय ८७४ है ३५ ४५ ०द्‌ 
' भैस _८१-५ | ४*३५ ५ ५ १० 
बकरी ८७-५ | ३७ ४२ १ ०-६ 





उपरोक्त कोष्टक को देखने से पता चलेगा कि मा और गाय के दूध के 
तत्वों में बहुत कम अतर है। गाय के दूध में प्रोटीन अधिक होने से 
उसमें पानी मिला देने से वह बच्चे के पचने योग्य बन जाता है। गाय 
| के दूध में कार्नेहियड्रायटूज कम होने से उसमें शक्कर मिलानी चाहिये। 


'... ऊपर का दूध 
मां के बीमार रहने, उसके दूध न आने या किसी शिशु की अल्पायु 
में ही मा के मर जाने पर उसके पालने की जिम्मेवारी दूसरों पर आती 
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है। ऐसे बालक को कैसा और कौनसा दूध देना चाहिये, इसकी जानकारी 
हमें होनी चाहिये। इंग्लेड और अमेरिका से कई तरह का पाऊडर 
सें तैयार दूध डब्बों में आता है। अत्यंत कमजोर या बीमार बच्चों 
को वह दिया जाता है। जहा तक संभव हो ऐसे दूध को कम ही 
उपयोग में छाना चाहिये | वह पचने में इतना हल्का होता है कि उसे 
पचाने में बच्चे की पचनेन्द्रिय को कुछ काम ही नहीं करना पड़ता | बच्चा 
इस दूध को आसानी से पचा लेता है ओर हृष्ट-पुष्ट बन जाता है । परन्तु 
बच्चे को इस दूध के आहार पर हमेशा नहीं रखा जा सकता | अतः जब 
हम उसे चावछ आदि खाने को देते हैं तब बह पचा नहीं पाता और 
उसका स्वास्थ्य गिरने लगता है। जहां तक हों सके बच्चे को गाय का 
दूध पिलाना चाहिये। अपने घर पर गाय को पालने से उसके खानेपीने 
पर हमारी दृष्टि रहती है | अतः दध के नीरोग होने में संदेह नहीं रह जाता। 
याय को बिनोले नहीं खिलाना चाहिये। ग्वाले से दूध लेते समय गाय 
स्वस्थ है या नहीं,' इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिये । गाय के दूध को 
ज्यों का त्यों नहीं पिछा। देना चाहिये; यह बात हम उपर कह चुकी हैं। 
उसे नीचे लिखे अनुसार तैयार करना चाहिये | दूध में मिलाने के पानी 
का परिमाण पहले ज्यादा होता है, फिर क्रमशः कम होता जाता है। 


बच्चे की आयु * पानी द्ध 

है महीना ३ भाग १ भाग 
प्र 995 र्‌ 99 ्‌ 0 
> १ ,;, , १ 9 
४सद महीना ५ 99 5: ड़ 
दस ,, ३ 9) एर ,;) 
१० से ११ ,, १ $॥ हे); 

१२ वां महीना पानी की आवश्यकता नहीं | 


बच्चे को पिलाने योग्य आधा सेर दूध तैयार करने के लिये ऊपर बत- 
लाये परिमाण में पानी मिला कर उसमें चाय के दो चम्मच भर शकर 
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ओर दो चम्मच कच्चे दूध की मलाई मिलाना चाहिये | मिश्रण को 'स्टोव्ह? 
या ठिगड़ी पर चढ़ा देना चाहिये | एक उफान आने के बाद दूध को नीचे 
उतार लेना चाहिये और उसे ठडे पानी के बर्तन में रखकर ठंडा कर लेना 
चाहिये। दूध जत्र ठडा हो रहा हो तब उसे चम्मच से छगातार 
चढाते रहना, चाहिये जिससे उसपर मलाई न पड सके | इस दूध को ढाप 
कर ठंडे स्थान में रख देना चाहिये | बच्चे के दूध पीने का जत्र समय 
हो जाय तब जितना आवश्यक हो उतनेही दूध को जरा कुनक्रुना करके 
शीशी मे भर लेना चाहियें। बकरी का दूध भी अच्छा होता है परन्तु उसे 
“हमेशा हर जगह प्राप्त करने में कठिनाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त बकरी 
का जरूरत पड़ने पर हर समय ताजा ही दूध निकालना चाहिये | यह बात 
घर में बकरी पालने पर ही समव हो सकती, है | कोष्टक देखने से पता चल 
जायग्ा कि भेंस का दूध बच्चों को क्‍यों नहीं देना चाहिये। 


दूध पिलाने की शीशी 


बाजार में बच्चों को दूध पिछाने की मिन्नमिन्न आकार की शीशियां 
मिलती है; परंतु प्रायः जिस तरह की शीशी को काम में छाया जाता है 
उसका चित्र नीचे दिया जाता है | दूसरे आकार की शीशी का भी चित्र 
नीचे दिया जाता है। वद आसानी से घोई भी जा सकती है और उसकी 
ब्रोंवी चूसने में भी बच्चे को सविधा होती हे | शीशी किसी भी आकृति की 
हो सकती है परतु उसकी सफाई अच्छी होनी चाहिये व शीगी को कम से कम 
दिन मे एक बार उबलते पानी में घोकर साफ जरूर कर लेना चाहिये। शीशी 
को एकदम उबलते पानी में नहीं डाल देना चाहिये | एक तपेले में ठंडा 
पानी भरना चाहिये और उसमे शीशी को डाल देनी चाहिये | उसके बाद 
तपेले को सिगडी पर चढ़ा देना चाश्यि | जब पानी उबलने लगे तब उसे 
नीचे उतार लेना चाहिये। प्रत्येक समय दूध पिलाने के बाद ही शीज्ी 
को गीघ्र ही साफ घो डालना चाहिये। शीश्षी घोने का ब्रश मिलता है ॥ 
घोने में उसका उपयोग करना चाहिये | ब्रश को मी स्वच्छ रखना चाहिये।॥ 
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शीशी को जनत्र तक जरूरत न हो ठडे पानी में डाल रखना चाहिये | गरम 





पानी से दोनों ओर की बॉबी को-धो डालना चाहिये। बोंबी के छेद में 
जरा भी कचरा या गंदगी न रहने पावे | बोंत्री को उबालना नहीं चाहिये। 
ऐसा करने से वह खराब हो जाता है । गरमी के दिनों मे बच्चो को पानी 
» पिछाने की आवश्यक्रता पड़ती है | पानी को उम्नाल कर ठंडा कर के रख 
छोडना चाहिये | इस पानी को कम से कम दो बार जरूर पिछाना चाहिये। 
जिन बच्चों को मा का दूध नहीं मिछता उन्हें सतरे या मोसबी का रस 
अवश्य देना चाहिये | छे महीने के बच्चे को चाय का आधा प्याछा रस 
दिया जा सऊता है, परठ इतना रस एकही वार में नहीं पिला देना 
चाहिये । दिन में, दो तीन बार में उसे पिलाना चाह्यि | ट्माठर या गाजर 
का रस भी पिछाया जा सक्वता है। 


बच्चे के वस्र ह 
बच्चे को ऋतु के अनुसार वस्त्र पहिनाना चाहिये। फिर भी ऋठ 
के वातावरण को देख कर ही रोज वस्त्र पहिनाना चाहिये। अपने देश में 
वर्षा में अपुक तरह के कपड़े पहिनाना चाहिये, यह कहना कठिन दे 
क्योंकि वर्षा ऋतु में कभी तो वेहद्‌ गर्मी पड़ती है और कभी बेहद सर्दी ॥ 
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 अच्चे के स्वास्थ्य पर भी वस्त्र-परिघान निर्भर है। कमजोर बच्चे को 
हमेशा ही शरीर में गरम कपड़ा पहिनाना पडता है। बच्चे के कपड़े 
मोटे नहीं होने चाहिये। उनके गरम कपडे भी मोटे कपड़े के नहीं बन- 
चाना चाहिये। अपने देश में ऊन के बने हुये कपडे काफी होते हैं। जत्र 
ठंड ज्यादा पडती हो तब्र बच्चे को ढम्वी आस्तीन के झबले पहिनाना 
चाहिये और उस पर ऊन की जेकेट या कोट, ऊनी »पी और मोजे 
पहिनाना चाहिये। बच्चों के कपड़े ज्यादा लछवे नहीं होने चाहिये। बच्चे 
को सुलाते समय उसके कपडे उसके घुटने के नीचे न आ पावें, इस बात 
का ध्यान रखना चाहिये । 
लेंगोटी 

छोटे ' बच्चों को चड्डी नहीं पहनाई जा सकती। उनके लिये १२ इंच 
लम्प्रा और १२ इच चौडा कपडा ले कर उसकी तिकोनी घडी सीनी 
चाहिये और उसकी बच्चे को लेंगोटी बना देनी चाहिये। कमर से ढेँगोटी 
यदि 'खिठकने लगे तो लेंगोट के वीचोंबीच तीन ठक दे कर सी देना 
चाहिये। इससे लेंगोटी फिट बैठ जायगी। लेंगोटी का कपडा नरम 
होना चाहिये । 

घ॒ुमाने ले जाते समय ब्रिलकुल छोटे बच्चे को ब्लेंकेट या शाल से 
ओोदा लेना चाहिये। सात महीने के बच्चे को अच्छी ऋतु में ऊनी 
जाकि और लेंगोट बस होंगे। टोपी और मोजे पहिनाने की आवश्यकता 
नहीं है। उसे अपने हाथपाव पटकने, आगे सरकने और रेंगने के लिये 
वस्त्रों के दाा अठडचन न आनी चाहिये। कपडे यदि जरा भी भींग गये 
हों तो उन्हें बदल देना चाह्यि। जब्र लेंगोटी गीली हो जाय तो उसे 
बदलना न भूलना चाहिये। 


बच्चे का स्नान 


स्वस्थ बच्चे को प्रतिदिन नहल्‍यना चाहिये। स्नान के लिये टब या 
वेतिन की जरुरत नहीं है | हम बच्चों को पैर पर लिया कर नहल्ती हैं, 
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नहताने की यह रोति बिलकुल छोटे बच्चों के लिये ठीक है। नहाने के 
कमरे में स्नान की तैयारी आगे छिखे अनुसार करनी चाहिये। कमरे की 
' खिडकी बद कर देनी चाहिये। अपने बैठने के लिये उसमे एक पांद रख 
लेना चाहिये। अपने दाहिने हाथ की ओर गरम पानी से भरी हुई 
चाल्टी और तपेठी रख छीजिये| बच्चे के शरीर के ऊपर बहुत गरम 
पानी नहीं डालना चाहिये। बच्चा जितने गरम पानी को सह्द सकें, पानी 
उतना ही गरम रहना चाहिये। एक कटोरी में चाय के चम्मच भर बेसन 


को लेकर उसमें थोड़ा दूध डालना चाहिये। बहुत छोटे बच्चे को साबुन « 


नहीं लगाना चाहिये। नारियछ के ते की कटोरी बाब्टी के पास रख 
लीजिये। बच्चे के शरीर को पोंछने के लिये नरम कपड़ा भी रखिये। यह 
कपड़ा इतना बड़ा हो कि जिसमें बच्चे को छपेटा जा सके । इतनी तैयारी 
हो जाने पर आप अपनी साडी को छुब्ने के उपर खोंस छीजिये। इस से 


जे 


है 


आपकी साड़ी गीली न होने पावेगी | सामने “ टेविल ? रख छीजिये। बच्चे... 


को गोद में लेकर उसके त्रिस्तर को तैयार कर रखने के लिये किसी से 
कहिये या स्वर्य पहिले कर रखिये। स्नान के वाद पहिनाने के कपड़े भी 
पास रख लीजिये | कमरे में प्रविष्ट होने के बाद दरवाजे को बन्द कर लेना 
चाहिये। स्नान कराते समय बच्चे को हवा न छगने देना चाहिये। खुद 


पाट पर बैठ कर बच्चे के केपड़े उतार लेना चाहिये। फिर उसके शरीर 


पर धीमे धीमे तेल की मालिश कीजिये। उसके तालू पर तेल मलिये॥ 
फिर अपने पेर फेला कर उन्हें मिछाइये और अपने पेरों पर बच्चे को 
लिटा छीजिये | दाएं हाथ से बच्चे पर पानी डालिये | बच्चे के नाक-मुह 
में पानी न जा पावे | वेसन को शरोर पर चारों ओर छगाइये | इससे 
शरीर निखरता है। स्नान के हो जाने पर बच्चे को कपड़े में पेट लेना 


चाहिये और उसे उसके सुढाने के कमरे में ले जाना चाहिये | कमरे के 
खिडकी दरवाजे लगे ही रहें | वच्चे के सब्र अंगों को पोंछ कर सुखा लेना 
चाहिये | उसकी गर्दन, वयरक और जांध को पोंछ केना चाहिये।| बच्चे 
को छयाने के पावडर विशेष को छग्या कर उसे कपड़े पहिनाना चाढियि 
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ओर दूध पिला कर सुला देना चाहिये | एक वर्ष तक की उम्र के बच्चे का 
इसी भाति स्नान कराया जाता है। 


बच्चे की आदतें 
पहले दिन से ही बच्चे को अच्छी आदतें डालनी प्रारभ कर 
देनी चाहिये | पहिले ठीक समय पर दूध पिलाने के संत्रध में कहा 
जा चुका है| निर्धारित समय पर शौच कराना ही चाहिये। बच्चा जब 
बैठने लगे तन् उसे, “ चेम्बरपाट, ”, (चित्र देखिये) पर शौच कराना' 
ठिखलाना चाहिये। शौच हो जाने पर पाट को ढाक देना चाहिये | 





आकृति न. १५--चेम्बरपाट 


इस बन को साफ करने में समय भी ज्यादा नष्ट नहीं होता | यह बना 

छोटे-बड़े आकार का मिलता है। इसका मूल्य भी अधिक नहीं है |' 

बच्चे को इस पर शौच करने की आदत पड जाने पर माँ कई झजशटों से 

बच जाती है। पेशाब की भी आदत डालनी चाहिये। बच्चे जब्र तीन 

महीने के हो जाते हैं तो उन्हें पेशाव करने को बैठाल्ते पर वे पेशाबः 
है 


चर 
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कर लेते हैं | इस आदत से उनकी छगोंटी ग्रायः गीछी नहीं दो पाती | 
बच्चे को निश्चित समय पर स्नान कराना चाहिये। बहुत से बच्चे जल्दी 
उठते $ और दूध पीकर बहुत समय तक खेलते रहते ई । इस समय 
उन्हें जौच के लिये ब्रैठालना चाहिये | ज़रा बढ़े हो जाने पर उन्हें पाठ पर 
बैठालना चाहिये | इतना होने के बाद उनके समान का समय आ जाता 
है | अतः स्नान करा देना चाहिये। बच्चे को भरनींद सोने देना चाहिये। 
रनान होने के बाद बच्चा सोता है । उसके बाद उसे दोपहर में भी 
खुल्ना चाहिये | रात को ६॥ या ५॥ से करीब तोने पर बच्चा रात भर 
आराम से सोता है| बच्चों को सुत्रद थाम खुली हवा में घुमाने के 
जलाना चाहिये | 


बच्चे का रोना 

बच्चों को अपनी आवश्यकता को प्रगट करने का एक ही मार्ग दे - 
ओऔर वह है रोना | यदि हम नियत समय पर बच्चे के सेमालने के सत्र 
आवश्यक काम करें तो डसे रोने की जरुरत नहीं पड़ेंगी | मां में बच्चे के 
रोने के कारण को समझने वी क्षमता होनी चाहिये। अनुभवी मां को इसे 
समझने मे देर नहीं छगती | बच्चे हमेशा एक ही तरह से नहीं रोते। भूख 
लगने, नींद आने, कहीं चोट छग जाने और गोदी आने की इच्छा होते 
ही बच्चा रोने लगता है। मां को यद्द जानना चाहिये कि बह किस लिये 
रो रहा है। दूध पीने ओर सोने के उमयब बच्चे का रोना आसानी से 
समझा जा सकता है। कारण जान लेने पर बच्चे को व्यर्थ नहीं रोने 
व्देना चाहिये । 

बच्चों की बीमारी 

बच्चा चंकि सतत्‌ मा -के पास रहता है इसलिये मां ही उसकी 

वीमारी पहिंचान सकती है। बच्चों की बहुत सी वीमारियां उनकी पचन- 


जक्ति खरात्र होने के कारण होती हैं। इसलिये बच्चे जत्र तक तीन 
चर के न हो जायें, हमें उसका दस्त कैसु होता है, इस पर ध्यान देते 


शिश्ुपालन १७१ 


रहना चाहिये। छोटे बच्चों को रोज दस्त केसा होता है, इसके देखते 
रहना आवश्यक है। उसका रग कैसा है, उसकी गंध कैसी है, साफ हुवा 
है या कड़ा है, पतला तो नहीं है, आदि बातों पर हमारा ध्यान रहना 
चाहिये और तब उसका इल्शज कराना चाहिये। दस्त से सफेद ग्रार्ठे 
निकलने ओर बदव्‌ आने पर समझ लेना चाहिये कि बच्चे को दूध नहीं 
पच रहा है। दूध के अपचन से दस्त झुरू होते हैं | इसका उत्तम इलाज 
दूध में पानी का मिश्रण कर देना है| जब बच्चा मां का दूघ पीता हो तो 
पिलाने के पहिले मां को पानी पीना चाहिये और बच्चे को भी थोडा पानी 
पिछा देना चाहिये। उसके बाद उसे थोडा दूध पिल्यना चाहिये। इसके 
अलावा डेक्टर की सलाह से ओपधि देनी चाहिये। छोटे बच्चों के लिये 
अपनी घरू देशी दवाइयें बड़ी गुणकारी होती हं। घर की अनुभवशील 
ञ्लियों की सलाह से ऐसी दवाहयें देने में कोई इज नहीं है। खासी, दस्त, 
उल्टी आदि पर ये ओषधिएं तत्काछ फायदा पहुचाती हैं। 


पेंट-ददः--वद्हजमी या शीत के - कारण बच्चे का पेट दर्द करने 
रुगता है। दर्द उठते ही बच्चा पेरों को पेट की ओर ले जाता है और 
एकदम रोने छगता है। इससे बच्चे के पेट दुखने का ज्ञान होदा है | 


इछाज:--अंडी के तेल को हाथ में चुपड़ कर उससे पेट की मालिश 
करनी चाहिये। मालिश, बच्चे के पेट के दाहिनी ओर नीचे से प्रारंभ 
कर ऊपर ले जाते हुए पेट की बाई ओर तक करनी चाहिये और फिर 
जहा से शुरु की हो वहीं आजाना चाहिये | इस तरह दाहिनी से बाई ओर 
तक हाथ से धीरे धीरे मालिश करते जाना चाहिये। साथ ही तह किये 
हुए कपड़े को तवे पर रखकर उससे पेट को १०-५ मिनट तक सेंक भी. 
देना चाहिये। सेकने के बाद पेट पर गरम कपडा बाघ देना चाहिये। 
इस उपचार से बच्चे को नींद आ जायगी या बच्चा खेलने छगेगा | 


उल्टी:--कुछ बच्चे दूध पीने के बाद जरा उल्टी कर देते ह। बच्चे 
-की हिसाब से ही (उचित मात्रा में ही) दूध पिछाना चाहिये। दूध पिलाने 
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के बाद ही उसे उपर उछालूकर खिलाना नहीं. चाहिये। उसे थोडी देर 
आराम से लेटने देना चाहिये। बच्चे को कधे पर लेकर उसकी पीठ पर 
हाथ फेरना चाहिये। डसे डकार आ जाने पर सुल्य देना चाहिये। दूध 
पीने के बाद ही कभी कभी बच्चे को जोरों से दिचकिएं, आने लगती हैं। 
उस समय भी ऐसा ही करने से हिचकी बंद हो जायगी | है 


'कास का ददें:--कान के दुखने पर भी बच्चा रोने छगता हैं। जब 
मा को मालूम हो जाय कि बच्चा भूख या पेटदर्द से नहीं रो रह्य है तो 
उसे उसका कान देखना चाहिये। कान को हाथ से छूने पर जब बच्चा 
रोने छूगे तब समझना चाहिये कि बच्चे का कान दर्द कर रहा है। कभी 
कान से पानी बहता हुआ दीख पडता.,है। तिल का थोड़ा तेल लोहे की 
चम्मच में डाल कर उसे आग पर अच्छा कडकडा लेना चाहिये; तेल में 
लहसुन की तीन कली भी डाल देनी चाहियिे। तेल के कुनकुना हो जाने पर 
बच्चे के कान में उसकी दो तीन बंदें डाल देनी चाहिये और उस कान में 
स्वच्छ रई का फोहा छगा देना चाहिये। तह ऐश्ये हुये कपड़े से कान को 
सेंकना भी चाहिये 


गर्मी को फुन्सिएं:--गर्मी के दिनों में बच्चों को प्रायः छोटी छोटी 
फंसिए, हो जाती' ईं। गाल, बगल, जांघ आदि भागों में फंसिएं उठ कर 
सारे शरीर में फेल जाती ह । 


इलछाज:--बच्चे के हाथ-पांव में वेसन छूगगाकर उसे नहला देना 
चाहिये। बारीक व नरम वस्त्र से शरीर पोंछ कर सुखा देना चाहिये। 
हाथ में स्पिरि. लेकर उसे हल्के हाथ से “घमोरियों! ( गर्मी की 
फुंसियों ) पर लगाना चाहिये। लगाते ही शरीर में जलन होने छगती 
है। यदि शरीर में खुजली हो तो यह जलन और भी बढ़ जाती है। बाद 
में, लगाने के पाउडर को शरौर में मसछ देना चाहिये। इस प्रकार दो 
चीन दिन के उपचार से गर्मी की फुसिए दूर हो जाती हैं। छे मद्दीने के 
भीतर के बच्चे को स्पिरिट नहीं लगानी चाहिये। 
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उपाय:-गर्मी के दिनों में बच्चे को कम से कम वस्त्र पहिनाना 
चाहिये। प्रति दिन अच्छी तरह नहाना चाहिये केरियों को भून कर 
उसके यूदे को बच्चे के शरीर पर मसलिये ओर कम से कम दो तीन बार 
नहला दीजिये। शाम को धूप में रखे हुओ पानीसे नहलाने से बच्चे को 
फायदा होता है। 


खुजली:--यह बड़ा छुःखढायी रोग है। यह गंदगी और अध्वच्छता 
से रहने से होता है| खुजली की मी फुसिएं शरोर भर में डठ आती 
हैँ अथवा उगलियों के वीच के भाग में होती हैं। सीने की सुई अच्छी 
तरह तपा कर ठंडी कर लेनी चाहिये। और उतचसे उन फुंचियों की 
छेदकर उनकी पीप निकाछ देनी चाहिये। और तब कार्नोलिक साबुन 
और कुनकुने पानी से उन्हें घो डालना चाहिये। उसके बाद पानी को 
कपडे से सुखा लीजिये और फुंसियों पर बोरिक सलहम छगा दीबनिये। 
खुजली के रोगी का रक्त दूषित होता है। अत: उसे रक्त गुद्ध करने की 
दवा देनी चाहिये। रोगी को सुत्रह चाय या दूध देने के पूर्व चाय के कप 
भर पानी में शहद मिलाकर पिलाना चाहिये। ह 


ओखो का आना;--गाव में यदि आँखों की बीमारी फेली हो तो 
एक स्वच्छ कपडा लेकर -उसे बोरीक छोशन में तर कीजिये और उससे 
आँखों को पोंछ दीजिये। आँखों में भ्र्जिराठ_ की एक एक बृद डालना 
चाहिये | इस तरह तीन दिन तक इलाज करना चाहिये | आँखों के आजाने 
पर उनके मैल को ऊपर बतलाई विधि से निकाल देना चाहिये और आँखों 
में रोज अर्लिराछ की एक एक बन्द डालना चाहिये। जनत्र तक आँखों 
अच्छी न हो जाएं, इलाज जारों रखना चाहिये। आंखों का मेल जिस 
वर्ख से पोंछ गया हो, उसे जरा उच्चाल्कर घो डालना चाहिये। बच्चों को 
होने वाले अन्य सासगिंक रोगों के संत्रंध में जो पहले लिखा गया है, 
उसे पढ़िये | उसके अलावा जो रोग होते है, वे आगे छिखे गए हैं| 


सूखारोगः--बच्चों में यह वीमारी बहुत फेली हुईं दीखती है। 
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बच्चे को देखते ही यह बीमारी पहचानी जा सकती है। उसमें नीचे 
दिये गये लक्षणों में से कोई एक विद्यमान रहता ही है| 


(१) बच्चा अच्छी तरह नहीं सोत, शरीर के ओढ़ने के वस्त्र को 
फेक देता है। नींदम चिह्लाता है। सोते समय दरोर पर, विशेषत: सिर 
पर खूब पसीना आने छगता है। 

(२) अन्य बच्चों के समान चह न तो जल्दी बैठना और न चलना 
ही शुरु करता है। 

(३) दात देरीसे निकलते हैँ व निकलते समय तकलीफ होती है। « 
प्रत्येक दात निकलते समय उसे सर्दी खोॉसी हो जाती है । 

(४ ) बीच बीच में हल्का ज्वर आता है। 

(५) पेट बढ़ता जाता है, शेष अंगों का यथाक्रम विकास नहीं होता | 

(६ ) ओखे जरा चोकोनी दिखलाई देती है। कपाछ के दो उठे हुए. 
भाग और आगे आजाते है। 

(७) डेठ त्षर्ष के हो जाने पर भी उसका तालू अच्छा भरा हुआ 
नहीं दिखलाई देता । 


रोग होने का कारण :--( १ ) यह रोग केडजशियम और फास्फरस 
के अभाव में मुख्यतया होता है। (२) मा की अस्वस्थता विशेष कर 
सक्तहीनता का भी बल्चे पर असर पड़ता है। (३) मा के भोजन में 
क्षार और जीवनसत्त्वों की कमी का होना। (४) मा के खुली हवा में 
न घूमने से उसके दूध में डी” जीवनसत्त्व की कमी रइना। 
- (५) बच्चे के दस महीने के हो जाने और मा के गर्भवती हो जाने 
के बाद भी मा का दूध पिलाना जारो रखना। 

(६ ) ऊपर के दूध पर ही बच्चे के रहने पर उसके आहार में डी 
लीवन-सत्त्व की कमी का रहना | 


प्रतिबंधक उपाय :--( १ ) बच्चों के आदह्ार-विहार की उचित 
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सावधानी रखने से यह रोग नहीं होने पाता। (२) जो बच्छे मा के 
दूध से वंचित रहने के कारण डब्वे के दूध पर रहते हों उन्हें “डी” 
जीवनसत्व पहुँचाने के लिए कडलीवर आइल, मोसम्वी या टमाटर का 
रस अवश्य देना चाहिये। (३) बच्चे को थोड़े समय तक जरूर सूर्य 
की किरणों में लियना या खेलने देना चाहियें। (४ ) शरीर पर ' कॉड- 
लीवर तेल ? की मालिश करनी चाहिये । 


उपचार :--( १) रोग के निश्चित हो जाने पर बच्चे का आहार 
डाक्टर की सलाह के अनुसार प्रारम्भ-कर देना चाहिये। (२) बच्चे 
को ऊपर बतलाए, अनुसार काडलीवर आइल दीजिए । ( ३ ) भरपूर दूध 
दीजिए. | उसके आहार में चावर जैसी अतसार ( कार्वोहायड्राइट्ज ): 
चीजें कम कर दीजिये | (४ ) एक वर्ष का जत्र बच्चा हो जाय तब उसे 
उब॒ली हुई भाजी का रस पिलछाइए, | इससे उसे क्षार मिलेगा | 


रक्तपित्त :--जिन बच्चों को मा का दूध नहीं मिलता उन्हें यह रोग 
“सी” जीवनसत्व की कमी से हो जाता है । 


लक्षण :--मसूठों से रक्त निकलता है, जोडों में दर्द होता है, जिससे- 
उठाने पर बच्चा चिक्लाता है, हाथ-पैर ढीले पड जाते हैं। पेशाब में भी: 
कुछ रक्त जाने लगता है | 


उपचार :--( १) योग्य औषधोपचार से यह रोग थोड़े दिनों में 
दूर हो जाता है। (२) नीरोग गाय के दूध में चाय के चार चम्मच 
सत्ने, मोसम्वी या व्माटर के रख को मिलाकर बच्चे को दिन में तीन बार 
पिछाइए, | अच्छे आम का रस भी एक-एक चम्मच भर, दिन में दो-दो 
घटे के अन्तर से दिया जा सकता है| (३) बच्चे को जिन पदार्थों से 
४ सी” जीवनसत्व मिल सके, उन्हें अवच्य देना चाहिये | 


अध्याय ग्यारहवा 


आमंदनी ओर जमाखचे 





मध्यम स्थिति के छोगों में अभी भी सम्मिलित कुट्ठम्ब-पद्धति प्रचलित 
है | इसलिये विवाह होने के पश्चात्‌ ही नव विवाहित स््रीपुरुष पर गणहस्थी 
का भार नहीं पड़ता। परतु जन्न पिता एक स्थान पर रहता है और पुत्रकी 
नौकरी दूसरे स्थान पर छगती है तो पुत्र को अपना संसार प्थक ही बसाना 
पड़ता है और वेतन के अतिरिक्त आयका दूसरा जरिया न होने से उसे 
उसीमें अपना खच् व्यवस्थित करना पड़ता है। णशहिणी को प्राप्त वेतन 
से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिये। महीने के प्रारम्भ में 
अल्येक आवश्यकृता की पूर्ति में कितना व्यय होगा, यह अनुभव और 
अंदाज से निश्चित किया जा सकता है। इसी को मासिक “अंदाज-पत्रकों 
या बजट” कहते-है। इसी प्रकार वर्ष के अंदाज छगाये हुये खच को 
चार्षिक अंदाज-पत्रक या “ वार्षिक बजट ? कहती हैं। आय कितनी भी 
हो वक्‍त-जरुरत के लिये कुछ रकम बचाकर रखनी ही चाहिये । अत्यन्त 
कम आमदानी वालों को आय-व्यय बराबर रखने में भी बड़ी कठिनाई 
होती है | साधारणतया पचास रुपया मासिक वेतन पानेवाले को कम से 
कम पांच रुपया बचाना ही चाहिये। सो रुपये मासिक आयवाले को 
चेतन का छठा भाग बचाना चाहियि। 


अन्दाज-पत्रक ( बजट ) तेयार करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना 
आवश्यक है । 

(१) अनिवार्य खर्च 

(२ ) अनावश्यक खर्च 

( ३.) आमोद-प्रमोद के लिये खर्चे 
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घर, अन्न, वत्नु, औषधि और बच्चों की शिक्षा “अनिवार्य खर्च ? के 
अतगत ह | 
अपनी जरुरत से ज्यादा बड़ा मकान किराये पर लेना, रेशमी और 
लरी के वस्र पहिनना आमोद-प्रमोद के खर्च के अंतर्गत है। 
परिवार चाहे गरीब हो, चाहे धनवान, छोटे बडे घर की प्रत्येक को 
आवशध्यकता पडती ही है। कितनी भी मितव्बयता से जिंदगी विताई जाय, 
आयका कुछ भाग अन्न पर खर्च करना ही पडता है | पचास रुपया 
मासिक से कम वेतन पानेवाछों को अपनी आय का ई ते अधिक भाग 
अन्न पर ही खर्च करना पडता है। वेतन की वृद्धि के साथ अन्न पर उसी 
हिसात्र से खर्च नहीं बरदता। धनी व्यक्तियों के यहा अन्न की अपेक्षा अन्य 
बस्तुओं पर ही अधिक खर्च होता है। अन्न के समान ही वस्त्र भी हमारे 
लिये आवच्यक होते हैं| वेतन वृद्धि के साथ बस्त्र के खच्च में भी वृद्धि 
होती देखी गई है। बच्चों की शिक्षा भी आवश्यक खर्च के अतर्गत है। 
जिसे शिक्षा का महत्व विदित है, वह हर तरद्द से काटकसर कर बच्चों को 
शिक्षित करता ही है| शेष, सब्र खर्चा को "अनावश्यक खर्च? के अंतर्गत 
समझना चाहिये | गरीब परिवार को आमोद-प्रमोद और प्रवास पर खर्चे 
करना कष्ट-प्रद शे जाता है। 
जो गहिणी ग्रहस्थ-ससार में हाल ही प्रवेश करती है, उसे अंदान: 
पत्रक तैयार करना जरा कठिन प्रतीत होता है क्योंकि उसे किसी बात 
का अनुभव नहीं होता। अतः उसे अपनी पडोसिनों आदि से ही बाजार- 
भाव का पता छगाना चाहियि। उसे अपनी मा, सास या कोई चड़ी बूढ़ी सें 
सलाइ लेकर घर में छूगने वाले अन्न आदि पदार्थों का अंदाज कर लेना 
चाहिये। साधारणतः पाच व्यक्तियों के परिवार को नीचे लिखे अनुसार एक 
वर्ष का € घान्य ? आवश्यक होता है। 
गेहूँ चॉंवल.. दाल (तुबर ) चनेकी दाल जुबार 
१३ यछा श्येल्ला. < यैलछा १० सेर # बेला 
( एक थले में लो सेर अनाज आता है। अस्सी तोले का' सेर होता है ) 
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कुछ परिवार में-चांवछ की अपेक्षा गेहूँ अधिक खाया जाता है और 
कुछ में इसके वियरीत प्रथा है। अतः प्रथानुमार उपरोक्त धान्य में कम- 
ज्यादा किया जा सऊता है। आगे बतलाये अनुसार यदि एक वर्ष तक 
हिसाब रखा जायगा तो अपने परिवार में कितना धान्य लगता है, इसका 
प्रत्येक णहिणी को अन्दाज छग जायगा | 


वर्ष भर के लिये लगने वाला चेविल, गेढूँ, दाल आदि जिस महीने 
में निकलते हैं, उसी महीने में उन्हें खरीद लेना चाहिये। उस समय वे 
अच्छे और सस्ते मिलते हैं। परठु जिनके पास, खरीदने को पैसे हों वे 
ही घान्य सचित कर सकते हैँ। उधार लेकर धान्य खरीदने से कोई 
छाम नहीं । 


आगे, चार छठी रुपया, डेढ सी रुपया ओर पचास रुपया मासिक आय 
के परिवारों का अंदाज-पत्रक ( बजट ) बतछाया गया है। ये सच परिवार 
साधारण बडे, एकही शहर में किराये के मकान में रहते है। प्र-येक 
परिवार में माता, पिता, आजी ओर दो शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे 
मिलाकर-पँँच व्यक्ति है। 


अंदाज पत्रक (बजट ) में मिन्न मित्र मदका जो खच निश्चित किया 
जाता है वह उसी प्रकार खच होगा, यह बात नहीं हैं। प्रत्येक परिवार के 
आवश्यकतानुसार कम-ज्यादा मी खच हो सकता है। अतः उसी हिसान्र 
से प्रत्येक परिवार का अदाज-पत्रक तैयार किया जाना चाहिये। परठ यह 
बात ध्यान में रखना जरूरी है कि अदान्न पत्रक में निश्चित रकम से अधिक 
खच किसी हालत में नहीं होना चाहिये | डाक्टर, कपडा, किराना माल, 
और प्रवास के अंतर्गत जो खच बतलाया गया है वह उतना ही होगा, यह 
बात सी नहीं है। अपनी निर्धारित की गई रकम से यदि अधिक रकम 
बच गई तो वह कभी भी हमें काम दे सऊती है परत अविक खने कग्के 
कर्ज निकालना कमी भी ओपस्कर नहीं है। शादी, यशोपवरीत-संस्कार अथवा 
किसी आमोर प्रमोद में इपया उधार लेफर अपने पीछे बला मोछ नहीं 
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लेना चाहिये क्योंकि ये कार्य हम अपनी इृविस पूरी करने के लिये करते 
हैं। परतु कर्ज के न चुकने तक हमारा मन बडा दुखी रहता है और 
तब हम सोचने लगते हैं कि यदि हमने अपने कार्य कम खच में किये 
होते तो कितना अच्छा होता ! 


ऊपर बताये गये अंदाज-पत्रक (बजट ) को बारीकी से देखने पर पता 
चलेगा कि अ ओर व परिवार के मठों के खच में विशेष अंतर नहीं है। 
दोनों में रोजाना दूध, घी समान ही लगता है, परतु आय के अनुसार 
अपना खर्च भी बढ़ जाता है। विशेष अंतर वच्च, घर, और नोकरो के 
खच में दिखलाई देता है। “स” परिवार को विशेप क्रिफायत से रहना 
पडता है। उसे पीच रुपये से अधिक की बचत करना असम्मव हो 
जाता है। 


बाजार-हाट--घर में छगने वाले सामान की खरोद दम भिन्न भिन्न 
प्रकार से करते हैं: -- 


(१) गेहूँ , चेंविठ जैसा अनाज वर्ष मर के लिये खरीदते है। जिनके 
पास पैसा हो उन्हें इक्डी वर्ष मर की खरीद से लाभ ही होता है क्योंकि 
फुटकर की अपेक्षा इकछा खरीदने से बह सस्ता पडता है। इसके अति- 
रिक्त मोसम पर अनाज ज्यादा आता है। इसलिये उस समय अच्छे से 
अच्छा माल पसद किया जा सकता है। 

(२) शक्कर, गुड, नारियछ आदि क्िराना-माल को हर महीने खरीदना 
ही उचित है | ए के 

(३) शाक भाजी, भाजी-चाजार, के दिन - खरीदनी चाहिये। जहां 
भाजी-बाजार सप्ताह से एक या दो चार लगता हो वहां उन्हीं दिनों 
शाक-भाजी खरोदनी चाहिये | ! 


(१) वर्ष भर की खरीदी: - किसी अनाज (घान्य ) की दूकान को 
निश्चित करके वहीं से घान्य खरीदने के पूर्व बाजार-भाव का पता ढगा 
लेना चाहिये। एक ही दुकानदार से माल खरीदने पर मार के खरात्र 
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निकलने अथवा तौल में कम होने से उसे सहज ही जन्ाबदार बनाया जा 
सकता हैं। ऐसे आरहक को अपनी दूकान से बेघि रखने की दृष्टि से दृकानदार 
मांल मी सावधानी से देता है । 


(२) 'किराना-माल ? घर घर फेरी पर त्रिकता है। इसे भी बाजार में 
किसी निश्चित दूकान से ह्वी लेना उचित है। घर, फेरी के माल को यद्रपि 
हम देखकर खरीद सकती है फिर सी उप्तसे हमें धोखा हो सकता है। 
ग्हिणी को वह ध्यान में रखना चाहिये कि फेरीवाले प्रायः बड़े चालक 
होते हैं। वे देखते ही ग्राहक को ताड लेते और उससे फायदा उठाते हैं। 
माल की वेहिसाब कीमत कहते हैं। यदि हमे बाजार-भाव मादूम हुआ तो 
उनसे माल खरीदने में धोखा नहीं हो सकता। ग्राहकों को फॉसने की 
उनकी तरवीत्र ही अल्ग होती है। राई, इमली और म्ृगफली के दानों 
पर पानी छिड़कने से वे वजन में भारी हो जाते हैं इसलिये इन चीजों को 
खरीदते समय देखना चाहिये कि वे खूब सूखे हुये है या नहीं। उनके 
तराजू और बॉट की मी परीक्षा कर लेनी चाहिये। एक बार मेरे अनुमव 
में ऐसा आया क्रि तराजू के नीचे एक सुतली बँधी हुई थी। माल तौलते 
वक्त उस सुतली को पेर के नीचे दात्ने से माल वाला पल्डा नीचे आ आ 
जाता था। तराजू में त्रधी हुईं सुतछी पर हमारा सहसा ध्यान नहीं जाता। 
सेर में कितना माल चढता है, जब तक इसका अनुमान न हो, तब 
तक फेरीवाले की चाल्मफी पर सन्देद होना कठिन है| घी मवखन को घर 

- पर फेरीवालों से खरीदने में भी धोखा होने की सभावना रहती है | 


(३ ) शाक-भाजी यदि ताजी दरवाजे पर त्रिकने आती हो तो उसे 
खरीद लेनी चाहिये। फिर भी, बाजार-भाव से हमें अवगत तो रहना 
ही चाहिये। तराजू-जरेंट पर भी ध्यान देना आवच्यक् है। वर्ष भर में 
छंगने वाले कपडों को खरीदते समय कुछ वृकानों से माव ले लेना 
चाहिये। दरवाजे पर फेरी लगाने वाला व्यापारी विश्वासपात्र न हो तो 


उतस चीजें इर्गिंज न खरीदनी चाहिये। बाजार में दूकान से खरीदना ही 
लाभप्रद्‌ होगा । 
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जमाखर्च ;--जहेँ तक संभव हो, नकद पसे देकर ही माल खरीदना 
चाहिये। परंतु सविधरा के लिये कुछ दूक़नों पर खाता रखना भी बुरा 
नहीं है और वेतन मिलते ही सब के बिल प्रतिमास चुका देना चाहिये। 
प्रत्येक गहिणी को देनिक जमाखर्च लिखने की आदत डालनी चाहिये। 
यह कार्य प्रतिदिन सोने के पूर्व करना चाहिये | बही पर सिल्क निकालना 
चाहिये और उतनी रकम अपने पास है या नहीं, यह भी देख लेनी 
चाहिये। नियम से जमाखर्च लिखने म॑ विशेष विलम्त्र नहीं लगता। 
द्वेनिक हिसात्र आगे बतछाये अनुसार लिखने से कष्ट भी नहीं होता । 
रेखाओं से आने पेसे लिखने की अपनी आचीन प्रथा अच्छी और आसान 
है। जमा और खर्च जैसा हो वैसा तारीखवार वही में लिखते जाना 
चाहियि। बाजार में जमाखर्च लिखने की बही मिलती है, उसमें हिसात 
लिखना चाहिये। इसके अतिरिक्त अंदाज-पत्रक में जिस प्रकार मिन्न 
'मिनत्न मद के लिये छकीरें खींची गई हैं उसी तरह लकीरें खींचकर हरएक 
मद का हिसात्र लिखना चाश्यि, इसे ही खातेवार हिसार कहते हैं। इस 
तरह हिसाव्र लिखने से महीने के अंदर प्रत्येक मद के ऑकिड़ों के जोड़ 
पर से ही हमें किस मद में हमने अंदाज-पत्रक से कितना कम-ज्यादा 
खर्च किया, इसका सारा पता चल जायगा। हमें क्रिस मद में कम खर्चे 
करना चाहिये, इसका भी अंदाज रूग जायगा और उससे कितनी बचत 
होगी, यह भी समझ में आ जायगा | 


बचत ( सिलक ) 


हम जो पैसे सिल्क याने बचत में रखते हैं उन्हें घर की पेटी अथवा 
तिजोरी में रखने से हमें विल्कुठ छाम नहीं होता। हमने घर वेंधा 
और उसमें न रहे और न उसे किराये से ही दिया तो हमे घर आधने से 
वाप्त ही क्‍या हुआ! उतकी मरम्मत में जो खर्च आयेगा वह भी हमारे 
ही मथे पडेगा। बचत का पैसा यदि हमने ब्याज पर दिया, तो हमे 
थोड़ी-बहुत आय होगी | परतु पैसे उधार देते वक्त पात्र-अपात्र का भी 
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विचार करना चाहिये | कई बार ऊंचे व्याज पर भी लोग कर्ण मागते हैं 
पर उनसे अपना रुपया वापस लोट ही भायेगा, यह नहीं कहा जा सकता | 
इसलिये किसी अच्छे बैंक में दपया जमा करना चाहियि। 


बैंक में तीन प्रकार से रुपया जमा किया जाता है। 
(१ ) चालू हिसावबखाता ( (:एएए7७०४ 2.८८०७7६ ) 

- (६२ ) जमा या सिलकखाता ( 58०78 2९९०पा( ) 
(३ ) मीयादी जमाखाता ( 7७० 70८7०भ६ ) 


(१) पहिले खाते में रुपया जमा करने से हमें व्याज नहीं मिलता ॥ 
इससे इतना ही लाभ है कि रुपयों के अपने पास से चोरी चले ज्ञाने का 
भय हमें नहीं रहता | इसमें “ चेक ” देकर रुपये निकाले और दूसरों को 
चुकाये जा सकते है। शर्त यही है कि चेक तभी भुनता है जब हमारे रुपये 
बैंक में जमा होते हैं । 


(२) जमा या सिलक खाते, में रुपये जमा करने से हमें कुछ निश्चिद 
ज्याज मिलता है | बैंक से सप्ताह में दो बार रुपया निकाला जा सकता है। 
इसमे ब्याज की दर बहुत थोडी रहती है। पोध्ट ऑफिस में इस तरह 
रुपया जमा किया जाता है और वह रुपयों के छ्रबने का भय बहुतही कम 
रहता है। थोड़ी बहुत बचत को पोस्ट ऑफिस में ही जमा करना अच्छा है ४ 


(३) मीयादी जमाखाता--अपने पास जत्र अधिक रुपया उिलक में 
हो और हमें उसकी एक दो वर्ष तक आवश्यकता न मादूम होती हो तो 
उस पर अधिक ब्याज प्राप्त करने के विचार से ऐसे रुपयों को मीयादी 
अमाखाते में रखना चाहिये । 


पोष्ट आफिस के, केश सर्टिफिकेट ? अच्छे व्याज पर मिलते हैं 
भअतः उन्हें ही खरीदना छाभप्रद होता है। चार सौ रुपये मात्तिक वेतन 
मिलने वाले परिवार को दर महीने वेतन मिलते ही उसे पोध्ठ ऑफिस मेँ 
नमा ( सिलक ) खाते में डाल देना चाहिये और आवश्यकतानुसार अक्वि 
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सप्ताह रुपये निकाछ लेना चाहिये | वर्ष के अंत में काफी रुपये तिलक में 
हो जाने पर और यह विश्वास होने पर कि आगामी वर्ष भी इतना ही वेतन 
मिलता रहेगा, सिलक के हजार रुपयों के केश सर्टिफिकेट ले लेना चाहिये। 
केश सर्टिफिकेट पॉच वर्ष के लिये मिलते है | खरीदने पर सो रुपय्रे सर्टि- 
फिकेट की कीमत अस्सी रुपये से लेकर अव्यासी रुपये तक देनी पड़ती हे 
और पांच वर्षमें उसके सो रुपये मिलते हैं| एक वर्ष बीतने पर यदि हमें 
रुपयों की जरुरत पड़ी तो इन्हें वेचकर रुपये लिये जा सकते हैं। बेचने 
के वक्त जो भाव रहता है उसी हिसात्र से रुपये मिलते हैं। बैक में मीयादी 
जमाखच में एक या अधिक वर्ष के लिये रुपये जमा किये जाते हैं । 
'निश्चि समय के लिये रुपये जमा कर देने पर उसके पहिले वे नहीं 

'डठाये जा सकते | इस पर व्याज अच्छा मिलता है। 


सरकारी साख ( सिक्‍योरिटी )--पर व्याज अच्छा मिलता है। रुपयों 
के ड्बने का भय नहीं रहता । उनका जो ब्ाजार-भाव रहता है, उंपी हिसाब 
से उन्हें लेकर वापस बेचना पड़ता है। सौ रुपया मूछ-कीमंत की साख का 
रुपया उत्ती या उससे कम-ज्यादा कीमत पर मिलता हैं । 


आयु का बीमा --कम बेतन मिलने वाले परिवार के लिए पैतों करें 
बचत करना बहुत कठिण हो जाता है | अपने बुढापे या बाल बच्चों के लिये 
व्यवस्था करना प्रत्येक समझदार व्यक्ति अपना कर्तव्य समझता है और 
उसके लिये वह व्यवस्था कर मी लेता है। इसके लिये एक मार्ग है और 
“यह है किसी अच्छी वीमा कपनी में अपनी आयु का बीमा कराना। बीमा 
स्वीस से तीस वर्ष का हो सकता है। भिन्न मिन्न वीमे की मिन्न भिन्न शर्ते 
होती हैं। मान लीजिये, आपने तीस वर्ष के लिये एक हजार रुपये का बीमा 
कराया है। प्रति वर्ष तीस रुपये के हिसाच से तीतध साछ तक किद्तें दे 
खुकने पर आपको एक हज्ञार रुपया मिलेगा। वीमा कराने वाला पांच 
धर्ष तक की किरतें भरने के बाद यदि मर जाय तो उसके निर्देशानुवार 
जडसके परिवार के व्यक्ति को एक हजार रुपया मिल जायगा। अपने बाल 
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चच्चों की व्यवस्था कर रखने की दृष्टि से वीमा कराना अच्छा होता है। 
वीमा किस कंपनी में कराना चाहिये, यह आगे लिखी बातों को ध्यान में 
रखकर निश्चित कर छीजिये। 


(१) जहां तक हो अपने देश की कंपनी को ही वीमे के लिये चुनना 
चाहिये। इससे कंपनी को जो लाभ होगा वह देश में ही रहेगा । 

(२) अच्छे मूलघन वाली कंपनी अच्छी ही होती है । ४. 

(३) जिस कपनी का कारवार तीस वर्ष से सुरक्षित और व्यवस्थित 
रूप से चल रहा हो, ऐसी कपनी को ही चुनना चाहिये। 


गहने --अपनी बचत को गहनों के रूप में रखने से जरा भी फायदा 
नहीं होता। अपने शौक के लिये सोने के जेवर तैयार कराये जा सकते 
हैं और आवश्यकता पडने पर उन्हें वेचा भी जा सकता है। मोतियों के 
जेबरों में पैसा फेसाने में धोखा है क्योंकि मोती की कौमत लगातार 
घटती ही. जाती दै। 


हु बैंक में जमा पसों पर तो ब्याज मिलता है परन्तु गहनों में फसे हुये 
पैमों से हमें कुछ नहीं मिलता। इसलिये गहनों में ष्यादा पेंसे नहीं 
फेंसाना चाहिये 


प्र्त | 


१, एक परिवार में माता, पिता, शिक्षा पाने वारे तीन बच्चे और 
आजी हैं। उस परिवार की मासिक आय डेठसी रुपया है। यह परिवार 
स्ुनिसिपलछ झाहर में किराये के मकान में रहता है। उमके वार्षिक खर्च 
का “आंदाज-पत्रऊ ( बजट ) तैयार कीजिये | (हाय० बोर्ड १९३८ ) 

२, दो सौ रुपय्रा मासिक वेतन पाने वाले दम्पती एक बडे शहर में 
रहना चाहते हैं। अतः उन्हें किस तरह अपना रहन-सहन प्रारम्म करना 
चादिये और उनकी ग्रहव्यवस्था कब और किस तरह पूरी होगी £ ( द्वाय० 
चोड १९३९ ) 
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३. एक परिवार में माता-पिता और हायस्कूल में पढ़ने वाले दो बच्चे 
हैं। वे एक बड़े शहर में खुद के मकान में रहते हैं। घर में त्रिजंडी की 
बत्ती और पानी का नर है | उस परिवार की मासिक आय दो सौ रुपयां 
है। उस परिवार का एक महीने का अंदाज-पत्रक ( बजट ) तैयार 
कीजिये। (हाय० बोर्ड १९३९). * 


अध्याय बारहवाँ 





सिलाई 


नि लजन-ई 0 न 


प्रत्ेक सुशिक्षित सुग्रहिणी को जिन कलछाओं का ज्ञान होना आवश्यक 
है; उनमें पिछाई की कछा भी एक है। नित्य व्यवदह्वार में आनेवाले बर्तनों 
पर ही हम विचार करेंगी। छोटे बच्चों के कपड़े यदि इम घर ही पर 
सी सकें तो उससे हमें काफी बचत होगी | जितना द्रव्य कपडों के खरीदने 
में व्यय होता है, उसकी अपेक्षा कुछ ज्यादा द्रव्य ही सिलाई पर खर्च 
होता है| छोटे बच्चों को अपनी मा का आकर्षण शेता है। इसलिये जो 
कपड़ा उनकी मा सीती ,है; उसे वे बडे प्रेम और उत्साह से पहनते हैं। 
बाहर पहिनने के कपडे चाहे दर्जी से ही सिलाये जायें; पर घर में पहिनने 
के कपड़े तो घर ही में सिये जाने चाहिये। 


सीने के काम में आने वाली वस्तुएँ---.एक कैची, एक स्केल ( फुट ) 
पट्टी, एक कपडे मापने के काम आने वाला इच-टेप, दो-तीम सुइयें, 
रीछ, कच्चे सूत की गुडी, एक रगीन चाक अथवा ढाल नीछी पेंसिल, 
ओऔर यदि सभव हो तो सीने की मशीन भी । 


केची खरीदते समय यह देख लेना चाहिये कि उसकी मूठ इल्की और 
अगला फल वजनदार है या नहीं | मूठ इलकी न होने से कपडे वास्ते 
समय हाथ दुखने छगता है। जर्मनी की बनी हुई केची उत्तम होती है। 
ब्रिटन में बनी “डेसी??.नाम की चाक लेनी चाहिये, यद् बर्फी के समान 
चपटी होती है और उससे रेखाएँ व्यवस्थित लिंचती हँ| इस प्रकार 
सीने की प्रारम्भिक तैयारी कर लेनी चाहिये। 


हद कम 
नोट +--कपडे काटने वालछी कैंची से कागज कभी नहीं काटना 
चाहिये। कागज काटने की कैंची दूसरों रहनी चाहिये। 
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चहं तक संभव हो कपड़ों को टेबल पर रख कर कादना चाहिये | टेवल 
पर कपडा रखकर ओर स्वत खड़े हो कर कावना अधिक सुविधा-ननक 
दे। बहुतों के यहीं एक-दो टेत्रलें रहती ही है। 


किसी मी कपडे को काटने के पढ़िले उसे रात मर पानी में डुव्ाकर 
रखना चाहिये और उसे त्रिना निचोड़े सुखा लेना चाह्यि। सूखने के 
पश्चात्‌ उसपर इस्री करके काटना चाहिये। बिना घुल्य कपड़ा सीने से वह 
जत्र धोया जायगा तत्र छोटा पड़ जायगा। इसीलिये धोकर ही उसका माप 
लेना उचित है | फिर कपडे पर इस््री क्र्ना ज्वाहिये। विजछी-को इस्नी 
से यह काम बहुत जल्‍दी होता है | जेंगार डालने की इछ्की हो तो कुछ 
समय पूर्व उसमें आग डालकर उसे गरम होने देना चाहिये। कपडा 
किंचित्‌ गीला रहे तभी इस्त्री फेरना चाहिये जिससे कपडे के जलने की 
संभावना नहीं रहती और इस्री भी अच्छी होती है। कपड़े को कायने के 
पूर्व उसका डल्टा-सीथा भाग देख लेना चाहिये। जितना कपडा काटना 
है, उतकी आकृति कपडे के उल्टे भाग में बना लेनी चाहिये। आगे 
दिए हुए कपड़ों की कटाई, आकृति सामने रखकर समझ लेनी चाहिये। 
जि। जिस स्थान पर एक माप से कावने के लिये लगने वाले आवश्यक 
माप निकालने की रीति दिखलाई गई है, उन स्थानों पर छगने वाले सब 
मार्पों को पहिले निकाल लेना चाहिये। उसके पश्चात्‌ कपड़े पर आइति 
चनानी चाहिये। इससे कपडे काटने में गलती न होगी। भाकृति वो 
सामने रखे बिगा कपड़े काटने की रीति समझने में नहीं आवेगी। यदि 
पुस्तक में छिखी रीति से समझ में न आवे तो निराश होने की आवश्यकता 
नहीं है। डिखी रीति के अनुसार आकृति बनाने से क्या लिखा गया है, 
यह फोरन समझ में आने छगता है। जिस आकृति से कपड़े को काटना 
है, वे सत्र आइतिर्यों नीचे दी गई हैं। 


स्केल ( फुड ) पद्दी का एक इंच ८ ४ इंच आकइति के। 
) 


्‌ लय 
99 डे 99 ५ 99 
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कपडा काटते समय अडचन मारूम होते ही आकृति के अन्तर को माप 
छेना चाहिये । इससे कपडे के काटने में गडब्डी न होगी। आगे जो कपड़े 
दिये गये हैं, वे सच्च बच्चों का माप लेकर और काटकर देखे जा चुके ह | 
कपड़े सी कर बच्चों के शरीर में ठीक होते हे, यह देख कर ही निश्चित 
माप दिये गये हैं | उस हिसाब से अच्चा जितना मोटा, ठिंगना, उँचा, पतला 
हो: उस हिसाब से माप में थोडा परित्रतेन करने के बाद ही कपडे कावना 
चाहिये | बिनक्की शरीर-यश्टि साघारण स्थिति में होगी उन्हें ही आगे दिये 
गये कपड़े टीक होंगे | दी हुई उम्र से कम-ज्यादा उम्र के बच्चे के कपड़ों 
को काटना हो तो उस हिसाब से माप में परिवर्तन कर लेना चाहिये। 


छाटे बच्चे का झबरा काटना ;--कपड़े की पढिले खडी, फिर 

आडी घडी बनाना चाहियि | बच्चे के छाती के घेर का माप ले लेना 
: चाहिये | उससे शेष माप निकाल लेना चाहिये | यह छाती का घेर १ 28 

है। घेर की पौन-गुनी ऊँचाई-१३॥ इच | अव ८ १३॥ इच । घेर की 
भाधी चौडाई-९ इच, अ ड<९ इच रेखा खींचना चाहिये | ९ इच की 
सीधी रेखा खींचना चाहिये। ड क को जोड दीजिये | ब क १ इच अन्दर की 
तरफ पट्टी के लिये जगह छोड देना चाहिये और रेखा खोंचना चाहिये। 
असे ४) इच पर र घ आडी रेखा खींचिय | अ ड के तीन ब॒रात्रर 
माग करना चारियि | य फ मे भ रेखा खींचिये। ड से अन्दर की तग्फ 
१ इच निशान बनाइये | अ से- $ इच के भीतर निशान बनाइये । दोनों 
निशानों को जोड दीजिये | यह गला हो गया | ड ख ३ इच की रेखा 
बढाइये | ख से १ इच अन्दर की तरफ पट्ी के लिये रेखा खींचिये | प 
से आकृति में दिखलाये अनुसार १ इच तिरछी रेखा खींचिये।घ क 
आकृति के समान जोड़ दीजिये | 

झबलके के लिये छगने वाला कपड़ा ;-- 

ऊँचाई का दुगना ८ १३॥ इच + १श॥ इंच 5 २७” - पोन वार 
कपड़ा लेना चाहिये। 

अखचोडाई > ९ +- ३ ८ १४१ इच. 
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याकृति नें, १७--पायजामा 


सिलाई १९५ 


लिये, इस तरह ४ इंच मिला कर लेना चाहिये। इस तरह पायजामे की 
२४ इंच ऊँचाई आगई | २४)८२-४८ इच, कपड़े की पहिले खड़ी और 
फिर आडी घड़ी करनी चाहिये। बंद बाजू में ब ड २४ इच की सीधी 
रेखा खींचनी चाहिये। ऊपर की रोति के अनुसार पायजामे की चौडाई 
१८ इंच आती है। उसके आधे अर्थात्‌ ९ इच की ड भ रेखा खींचिये। 
ब य उतने ही अन्तर को रख कर रेखा खींचिये। 


यम बिन्दुओं को जोडिये। ड अ २ इंच भीतर जगह छोडकर आ 
से सीधी रेखा खींचिये। क अ ऊँचाई का मध्य लेना चाहिये।प झ 
यह ऊपर बतलाई रीति से १० इंच का अन्तर आ गया। प से सीधी 
रेखा खींचिये। प फ में ३ इंच का अन्तर रखकर फ से सीधी फ र 
रेखा खींचिये। १२९ वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिये प फ में हे 
,ईंव के बजाय ४ इंच का अन्तर रखना पड़ता है। र| इच कौरस 
रेखा खींचिये अथवा फ र रेखा को २|| इंच आगे बढा दीनिये। बड़े 
लड़के के माप में यह अन्तर ३ से ३॥ इंच तक रखना पडता है| य से 
श| इंच भीतर जगह लेकर व सम आकृति में दिखाये हुए. आकार मे 
जोड़ना चाहिये। प से निकली हुई रेखा के नीचे २ अथवा २॥ ईंच 
निशान भ्‌ करके म रू आभाकृति के अनुसार जोड़ना, चाहिये। इस रीति 
से पूणे आकृति तैयार होने पर पायजामा काटना चाहिये। 


पायजामे में छगने वाला कपड़ा--( ऊँचाई-- ४ इंच ) २८ 
(२०५४ )८२८४८ इचर- १३ वार। 


काटना--ब से काटना प्रारम करके स से छ तक काटते हुए भ 


तक काट ले जाना चाहिये। ब य छोर बद रहते हैं। उस घडी के मध्य 
भाग में कैंची डाल कर सीघा काटना चाहिये। 


पायजासा सीना--पैर की तरफ की दोनों दो इंच की पट्टी को 
मोडिये | कमर की तरफ से भी दुदररा मोड़ छीजिये। यह करते समय 


१९६ . शहरासत्र 


नाडी के लिये पहिले पाव इंच की खड़ी मोड दोनो छोर से ले लेना' 
चाहिये। ऊपर के हिस्से याने स य को पहिले जोड़ लेना चाहिये। बाद 
में एक पैर से सीना शुरु कर के दूसरा पैर जब हो जाय तत्र सिलाई बद्‌ 
कर देनी चाहिये। सीते समय सम छ आकार, अकित हुए भाग में टाके 
लगा दीजिये। नाड़ा डाल कर पायजामा पूरा कर लीजिये। 


चड्डी काटनाः--पायजामे के मुतात्रिक कपड़े की चौपद घड़ी बना 


अञ बाजार हु 





कि 


आकृति नं, १८--चड़ी 


लीजिये। उसके बाद बच्चे की बैठक का भोग मापना चाहिये।| यह भाग 


सिलाई १९७ 


यहां १८ इंच लिया गया है। दो-तीन वर्ष की उम्र के बच्चे के लिये 
यह चड्डी उपयुक्त होगी। बैठक का $ भाग + ७॥ इव 5 १२ इंच की 
सीधी रेखा अ ब, व क घड़ी पर खींचिये। 


ख २ इंच पर, घ ४। इंच पर, घप २॥ इच पर, पफ २ इंच 
पर और फ व १ इच पर चिन्दित कर के आक्वति में बतछाये अनुसार 
आडी रेखाएँ खींचिये। ख फ यह तैयार चड्डी की ऊँचाई आ जावगी। 
फव १ इंच मोडने के लिये पद्ठी और कमर पर मोइने के लिये अ ख 
२ इंच की पट्टी रखनी चाहिये। जिससे बैठक का चौथा हिस्ता+ २ईंच 
+ २॥ इंच -- २ इच मिला कर इमारी जरूरत के अनुसार चड्डी की 
ऊँचाई आ जायगी। घ॒ म्‌ ४॥ इच के अंदर पर रखना चाहिये और 
खड को उतने ही अन्तर पर रख कर ख डभ घ का चौकोन 
तैयार कीजिये । 


इसके बाद भ मे रेखा २॥| इंच + १॥ इंच बढ़ा लेनी चाहिये। 
२) इंच निशान करके च और ड को मिलाना चाहिये। तिम्छी रेखा 
खींबिये। च क रेखा खींचिये | म॒ क आकार आकृति के अनुसार मिझ 
लीनिये| स ड आकार भी आकृति के अनुसार मिलाइये। 


चड्डी में लगने वाल्य कपड़ा-तैठक का (ह भाग + ७॥ इच पल 
(४॥ इंच + ७॥ इच ) %& २८ १२% २८ २४ इच ८ वार 
पूर्ण आकृति तैयार होने पर कायना चाहिये। ग ड काव्यि। ड स को 
उसके आकार में और सक को उसके आकार में काठना चाहिये। अ ग 
को बद चोघडी के बीच में कैंची डाल वर सीधा फाड़ना चाहिये। 

फ्रॉक ! 

कई प्रकार और फैशन की फ्रॉकें काठ और सी जाती हैं। परन्तु 

पहिले सीखने की दृष्टि से त्रिक्कुछ आसान फ्रॉक केसे काठते हैं, इसी पर 


हम विचार करेंगी| जिस बच्ची के शरीर का माप छेना हो, उत बची 
के दो माप लेना चादहिये। 





१५॥ है 
आकृति नें, १९--फ्रॉक 


गृहशारस्त्र 


पिलाई १९९, 


(१) कंधे से घुटने तक की ल्म्बाई। 
(२) एक कंधे से दूसरे कंधे तक की चौड़ाई। "7 


ये माप और कये से कमर तक का माप समान ही आाता है। यह 
सा व 
कैसे आता है; नीचे उदादरण से स्पष्ट हो जायगा। 


उदाहरणाथ--पाच वर्ष की लड़की के शरीर का फ्रॉक इम काटेगी। 
ऊपर वतलाये अनुसार डँचाई २३ इंच + २ इच नीचे मोडने के लिये 
लीजिये | कमर तक की डँचाई १० इंच लेना चाहिये | क्योंकि दोनों कंधों 
तक की चौडाई १० इंच आदी है। 


कपड़े की पहिले खड़ी, फिर आडी घड़ी करनी चाहिये । इस फ्रॉक 
मे लम्बाई या उँचाई का छुगना याने ५० इंच कपड़ा छगेगा (डेढ़ वार 
कपड़ा लीजिये) बद घड़ी की बाजू में बअ सीधी २५ इंच की 
. रेखा खींचिये।ब ड १० ईच बह का माप रखिये। ड से अन्दर 
की तरफ २ इंच मोडने के लिये जगह रखिये। ड व सीधी रेखा खींचीये। 
च प को छाती का चौथा हिस्सा रखिये। इस माप को निकालने की रीति 
जागे दी गई है। कमर की ऊँचाई में एक इंच मिला कर उसका इुझना 
कीजिये। और उसका चौथा हिस्सा छीजिये। यह उपरोक्त माप निकल 
आया। यहेँं १० इंच ऊँचाई + १८ ११ इंच का ढुगुना हुआ २९ 
इंच। उसका चौथा हिस्सा याने ५॥ इंच माप हुआ। अपनी घड़ी चार 
तह की थी, इसीलिये चौथा हिस्सा छेना पडा है। प॒िंदु से ५॥ 
इच--१॥ इच की सीधी रेखा खींचिये। उस से प छ अन्तर आ जाता है। 
छ से नीचे सीधी रेखा छ घ खींचिये। छ से $ इंच बाहर तिरछी रेखा 
खींचिये | फ्रॉक के घुटने तक की ऊँचाई के आधे पर याने ११॥ इच पर 
क बिन्दु छीजिये। क से सीधी रेखा खींचिये। उसके बाद घ छ व को 
आकृति मे दिखलाये अनुतार जोड़िये। क फ रेखा को ४॥ इंच बढा 
दीजिये। इससे क+ भ ८ ११॥ इच हो जाती है। भ स अन्तर १ ईंच 
रख कर सीधी रेखा भू स्‌ खींचिये। र॒य #& इच रख कर य फू से 


२०० ः गृहशार्त्र 


जी] 852 |] चर 


तिरछी रेखा खींचिये | भ से स्केल पट्टी तिग्छी कर कपड़े की चौड़ाई में 
श॒ बिन्दु बनाइये। भर द्ा विन्दुओं को तिग्छी रेखा में मिछा लीजिये। 
अ श में साघारणतः १५॥ इच तक का अन्तर होना चाहिये। कपड़े की 
चौडाई इससे ज्यादा नहीं होती | अ श का अन्तर भी इससे ज्यादा नहीं 
होना चाहिये | व स में पीने दो इंच का अन्तर गले के लिये रख्षिये | 


गलाः--ब से आधा इंच अन्दर की तरफ लेकर बस गले का 
आकार आक्वति में बतछाये अनुसार बनाइये | यह पिछली ब्राजू का गला 
हो गया। अब आगे के गले का माप इस रीति से निकालिये:--कमर 
की ऊँचाई +- ४-२ 5 गले का माप। यहां (१०+४) /+ २८७ इचे 
गले का माप आता है। स जिन्दु से टेप आक्ृति में बतलाये आकार में 
पकडिये और ७ इंच पर निशान बना कर ह स आक्वति में प्रदार्शित 
थाकार मे जोड़िये | 


कं।छर काटना;:---यदि कॉलर ल्याना हो तो ५ इंच चोडाई और ८ 
इच हरुम्त्राई के दुद्रे कपड़े की घड़ी लीजिये। उसे फ्रॉक का गला फाडने 
के बाद रखना चाहिये, या फ्रॉक में अंकित किये गले के अनुसार स ह्‌ 
गल्य अंकित कर छीजिये। हू स आकार को बनाइये | ह से २ इच और 
सर से २ इंच पर निशान बनाइये | हू से २ इच की तिरछी रेखा, सीधी 
रेखा के १ इंच अन्दर की तरफ खींचिये। आकृति मे बतढाये अनुसार 
ख ग को जोड लीजिये। स हु ख और ग भाग को काटिये। सथ को 
काटना नहीं चाहिये। व ह बंद बाजू रहती है| इसी रीति से दूसरा उसी 
रंग के कपड़े का कॉलर काटिये। कलिर हमेशा दुहरा ढगाते हैं। उसी रंग 
का कपड़ा न हुआ तो सफेद कपड़े का दूसरा कॉलर भी काटा जा सकता 
है। अ ब फ्राक की आकृति बन गई और कलर भी कट गये। फ्रॉक 
काटना ही शेष रहा है। ड व काय्वि। आकृति में बतछाये अनुसार 
कमानाकृति में व छ घ-तक काट्यि। म से घ तक तिरछा ही, बिस 
तरह हमने रेखा खींची है, काव्यि। घ य को सिर्फ चीर लीजिये | 
इसके बाद से भर से श्ञ तक तिरछा काटिये, श॒ तक तिरछा काटिये 


सिलाई ह २०१ 


श॒ अ कार्टिये। गला चौरते समय ब-स गले के पिछले भाग की चारों 
तहों को काटियि। किर एक ही तह पकड़ कर हू स आकार में आगे का 
गला काटिये। पीछे की घडी पकड कर व से क तक बटनों की पद्धी के 
डिये सीधा चीर लेना चाहिये | आकृति मे न काव्ने का भाग स ड है। 
इसी प्रकार प्‌ अ मी न काटने का भाग है| 


( सूचना--कॉलर की आकृति को, फ्रॉक पर नहीं खींचना चाहिये। ) 


फ्रॉक सीना--पहिले कॉलर के दोनों मार्गों को एक पर एक जमा कर 
सी डालिये; छिफे गले की चाजू बिना तिली रहने दीनिये। फिर उस कॉलर 
को सीधा कर लीजिये। पहले फ्रॉक के गले का भाग, उस पर सीधा किया 
हुआ कॉलर, सफेद भाग ( कालर का एक भाग सफेद कपडे का होने पर )' 
अन्दर की तरक करके और ऊपर गले के लिये काटी हुई पट्टी को एक पर 
एक जमा कर एक दम सी डालिये | फिर ऊपर की गल पट्टी को अन्दर 
की तरफ मोडकर सी लेना चाहिये | बाद में बटनों के लिये जो व क फर्द 
बनाई गई है; वहां १॥ इच की पश्टिये छगाइये | फ्रेक के सीवे भाग पर 
प्रथम पड्टी सीकर फिर अन्दर की तरफ मोड़िये। इसी रीति से दोनों को 
सी लीजिये | हाथों की पद्टियों को २ इंच की जगद्द रख कर मोड लीजिये।. 
नीचे की अ श दो इच की पट्टी मोड छीजिये | अब य घ फर्द मेंघम 
भाग ऐेटसू बनाकर बैठा दीजिये | बादमें बरगठ की कमानी सीना चाहिये ॥; 
कई बार फ्रॉक का पोलका अछग और घाघरी अलग करके फ्रेकि सीते है। 
उसके लिंय अपनी आकृति के समान ही सत्र चित्र बना लेना चाहिये ।' 
सिर्फ व क आधघा इच सीने के लिंय ज्यादा अन्तर रखना चाहिये । और 
उतना ही अन्तर नीचे लेना चाहिये। इस तरह व + अर २५॥ इंच 
रखिये | क भ को सीधा फाड़ छीजिय | क घ भाग में क भू घाषरे को 
चुन या छ्ेट्स बना कर जमा लीजिये | 


यहा के मे को सीधा ही कायना पडता है। सझा को तिरछा ही 
काटना चाहिये | फ्रोक का कठिन भाग पहिले कच्चा कर लेना चाहिये । - 


४ 


र्०२ ग्रहशासत्र 


अखंड पोलका ( जम्पर या ब्लाऊज्ञ ) 


'हम यहाँ ६ ते ७ वर्ष की आयु की लड़की का पोलका कार्टेंगी। 
रूडकी के गले से कमर तक की ऊँचाई, पीठ की तरफ से म्राप लीजिये । 
इसके माप का ठीक अन्दाज छगाने की भी एक तरकीत्र है | एक कंधे से 
दूसरे कंधे तक की जितनी चौडाई हो, उतनी ही गछे से कमर तक की 
ऊँचाई समझना चाहिये। यहेँ यह माप १२ इंच आया | इस भाप से 
सत्र माप कैसे निकालते हैं, यह नीचे दिया जाता है| " 


(१) कमर की ऊँचाई का माप ७-१२ इंच, 


(२) 9०9 ,». +५ इंच 5 पूरे ब्लाऊज की ऊँचाई 
+7 १९ + ५ ८ १७ इंच पूर्ण ऊँचाई । 

( ३ ) कमर की ऊँचाई-- १ इंच > बेंह का माप ८ १२-१०१ १ 
चकि छोटी आस्तीनों का व्लाऊज बनाना है इसलिये हम यह अन्तर १० 
इंच रखंगी। 

(४ ) कमर की ऊँचाई + १ इच ८ २ > छाती का माप ,", १ र्‌ 
+ १६०१३) २८ २६ इंच काटने के लिये घड़ी चार तह वाली 
रहती है, इसलिये २६ का चौथा हिस्सा याने ६॥ इंच लेना चाहिये । 

(५) कमर की ऊँचाई + ४ ८ गछे का माप > १ २+४७८ १६ 


गले का माप, दुहरी घड़ी की वजह से माप १ ६- २८०८ इंच लेना 
चाहिये । 


इसी रीति से सब माप निकाले जा सकते है | यदि घर सें लड़की हो 
तो सब्र मापों की जॉच कर लेनी चाहिये। इन मापों से ही हमें 
चोलके या व्छाऊज काटना चाहिये | इस माप सें ३४ इंच और बेंहि 
के माप का याने १। इंच चौडा कपडा छगेगा | प्रथम एक गज कपड़े 
की खड़ी ओर बाद में आड़ी घडी करनी चाहिये। कपड़े की बन्द 
चाजूमें अ व १७ इच की रेखा खींचिये। अ प ११ इच की बोह का 
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माप रखिये। अ प रेखा खींचिये। प भ' १॥ इंच अन्दर की तरफ रख 
कर भ से सीधी रेखा खींचिये। प से प य ६॥ इंच सीधी रेखा खींचिये। 


श्‌ भा 


हा बाबा 


६5 हु ि // (काम फतयाक १ दर (2 एफड़ट कह 27 हज । 
| हूँ शशप /<5 १॥ ६ 


६३+१॥ देय 


चाह. पालक... सा... अाकाबती... कक. बाइक. कक. लाइक... मा, कि 


है 





ब् 


न्ने 


दी: 
१३ 


आकृति नं, २०--जपर या उ्लाऊज' 


अ ड ६॥ इंच छाती में जो माप हमने निकाला है; उसे रखना चाहिये। 
ड फ ६॥ इंच + १॥ इंच सीधी रेखा खींचिये। फसे फ व सीधी 


२०७ . गहशार््॑ 


रेखा खींचिये। फ य रेखा जोड़िये। फ र १ इंच की विरछी रेखा 
खींचिये। ब क्‌ ४ इच के अन्तर से रखिये। क छ रेखा खींचिये। वह 
आकृति २० में बिन्दुओं से बतछाई गई है। उस रेखा पर कमर की 
पट्टी लगाते हैं। या केवल छ्लेट्स देते हैं। छ से उँ याने पौन इच अन्दर 
की तरफ लेना चाहियें। य र ओर अन्दर लिया हुए. बिन्दु को जोड़ कर 
व्‌ तक वही कप्तान आनी चाहिय। य र॒ रू व आकृति के अनुसार 
लीजिये| व म॒ १ इच की पट्धी नीचे मोडने के लिये रखिय्रे। 


गछा +-अ श॒ २॥ इंच का निश्चित किया हुआ माप्र समझ कर 
रखना चाहिये । अ से आधा इंच नीचे बिन्दु देकर आकृति में दिखलाये 
हुये आकार में जोड़ लेना चाहिये] इसके बाद “ फ्रॉक? मे कहे अनुसार 
श से टेप पकड़ कर ८ इच पर निशान कर स॒ श भाग जोड़ छीजिये। 


कॉलर ऑकना $--कॉलर के लिये अलग कपडा लेकर आगे बतलाई 
हुई रीति के अनुसार आकृति बनाना चाशिये। (सुविधा के लिये व्लाऊन 
पर ही गला दिखलाया गया है ) श॒ स॒ गले का भाग चिन्हित कर लेना 
'चाहिये | स से पौन इंच जगह छोड़कर २ इंच की तिरछी रेखा खींचिये। 
श से सीधी रेखा पर डु २ इंच का अन्तर रखिये। आकृति में दिखलावे 
अनुसार इन दोनों बिन्दुओं को जोड़ दीजिये। 


कॉलर काटनाः---श स के समान काटना चाहिये। हू की तिरछी 
रेखा काटना चाहिये। उसके बाद हु ड भाग काट लेना चाहिये। 
श ड़ भाग बंद बाजू है। कॉलर को काटने की रोति “फ्रॉक” की 
आकृति में बतढाई गई है। 


नोंटः--आकति मे जहां & है वहां ड़ समझना चाहिये । 

व्छाऊज काटनाः- यू र छ व्‌ भागे को उसके ही आकार में 
काय्यि | प य माय काव्यि | ब॒व भाग कारिये। अ श्ञ॒ भाग दोनों 
घड़ियें अथांत्‌ चार तहों को पकड॒ कर काट्यि। स श गले के भाग 
* को केवछ ऊपर की घड़ी पकड़ कर कार्टियि | स से ब तक फाड़ छीनिये; 


१ 
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जिससे वहां बटनों के लिये पदट्टचिय छगा सर्केंगी। श॒ प बाहों की बंद 
घड़ी रहती है। | 


२० 


सीनाः--“ फ्रॉक ” में बतलछाये अनुसार पहिले कॉलर सीना चाहिये। 
बाद में आगे की पहट्टियें सी छीजिये। उन्हें मी (फ्रॉक ' के पीछे बटनों के 
लिये जिस तरह पहट्टियें गाते हैं, उठी तरह छगाना चाहिये। हाथ की पट्टियें 
और नीचे की पट्टी को मोड छीजिये। बाद में यच छ व भाग सी 
लीजिये | बटनें लगा कर पोलका तैयार हो जाता है | यदि केवल गले से 
परिनने के लिये पोलका बनाना हो तो स व चीर को नही फाडना चाहिये | 
गला केवल कॉलर छगा कर “ आकार में सी डालना चाहिये | 


९ 
श्‌द 


पांच वर्ष के उम्र के छडके की शर्ट हम कार्टेगी। शोल्डर का माप 
लीजिये | वह यहा १० इच आया। उठसे छोष माप निकाल लीजिये। 

(१) कंघे का माप १० ईंच। 

(२) ,, के माप की दुयनी ऊँचाई ८ १०” २८७२०” शर्ट 
की ऊँचाई । 

(३) कंचे का माप + १” का ढुगना ८ छाती का घेर | 

नी 38 5 3 आन 

२२" ४० - ५॥| इंच छाती का चौथा भाग (इस माप की 
काटने के वक्त आवश्यकता पड़ती दे ) 

(४) २० इच ऊँचाई इमने शर्ट की छी। उससे ५ इंच घटा देने 
पर पूरी वाह की ऊँचाई आती है। आधी बेंढ का शर्ट बनाना हो तो, 
उसकी ऊँचाई आधी याने ७|| इंच लेनी चाहिये। 

(५) कंघे के माप का # वो भाग ८ गले का माप 5 १० - ६ै ८ 
शा इंच। 


. ३०६ 
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आकृति ने, २१--शर्टे 
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डे 


ये सब माप तैयार शर्ट के लिये हैं। इसे हूम्बाई का दुगना याने 
४० + १ इंच कपड़ा पीछे और आगे के भाग के लिये छगेगा। याने 
इस शर्ट के लिये ४१९ 4८८४९ वा ४१+ १५८५६ इच न शी 
या १|| वार से २ इंच अधिक कपडा छगेगा। २० इंच का एक और 
२१ इच अधिक कपड़ा छगेगा। २० इच का दूसरा, इस तरह दो 
टुकड़े कर लेना चाहिये। उनमें से २० इच के ढुकडे की खडी 
घडी कीजिये। उसके वीच १० इच पर क बिन्दु लीजिये। क से सीधी 
रेखा खींचिये। अ त्िन्दु से अ ख सीधी रेखा खींचिये। ब बिन्दु सेब 
ग सीधी रेखा खींचिये। ब ड १॥ इंच अन्तर रख कर ड बिन्दु से डग 
सीधी रेखा खींचिये | क से निकलने वाली रेखा में उसे मिला दीजिये) 
उ फ ५॥ इंच, याने छाती का चौथा हिस्सा रखिये। ड भ ५॥ इच पर 
निशान बनाइये । स स ५॥ इच की रेखा खींचिये। म॒ फ जोड दीजिये। 
डफसभ' कामस्यह चौकोन तैयार हो गया।सय २ इच की रेखा 
खींचिये | या भ य ५॥ + २ इंच की एकदम रेखा खींच दीजिये । यह 
अन्तर छाती के माप का पौनगुना + १॥ इच होना चाहिये | यदि इतना 
न आवे तो बढ़ा लेना चाहिये।ग ख सीधी रेखा खींचिये। फ घ १ 
इंच जगह छोड़ कर घ और प बिन्दु जोडिये | घ य आकति में दिखलाये 
भाकार में जोडना चाहिये। ड प *|॥ इच का निशान बनाइये। ब के 
नीचे इताना ही निशान बनाइये। दोनों विन्दुओं को आकृति में दिखलाये 
आकार में जोड दीजिये। यद्द गले का आकार हो गया। र से ई इंच पर 
निशान कीजिये | ख से २ इंच की तिरछी रेखा खींचिये। छ र॒ य भाग 
आकृति में दिखलाये हुए. आकार में जोडिये। इस तरह यह शर्ट का 
आगे का भाग (फ्रठ ) तैयार होगया। 


फ्रंट काटना--प थ काट्यि। घय आकार में काटिये। य से »< 
निशान तक काटिये। उस निशान पर बारीक चीर बना कर २ खिये। सीते 
समय इस निशान को कायम रखने के लिये, इसे रखते हैं।»< निशान 
से छू तक और बहां से अ तक काटिये | गले को टिपकियों से बताये हुए: 
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च् से काटना आुरू करके प तक काटियिें। व ड को बटन की पट्टी के 
लिये जो अन्तर रखा है, उसके मध्यभाग में रहने वाठी टिपकरियों की 
छाइन ( छकीर ) पर एक ही तद् लेकर कु ज छाइन के वीच तक काटिये। 


वेक ( पिछछा भाग ) काटना--२१ इच वाले दूसरे टुकड़े की 
खडी घड़ी करके उत्त पर काटे हुए “क्रव” को रख छीजिये| उससे व 
सअ व बद बाजू आ जायगी | सब आकार वेसा ही बनाइये। यहां सिर्फ 
अब १ इच अधिक अन्तर रख कर और शा आकृति के समान 
लोडिये। * के स्थान पर वेक पर छोटी चीर दीजिये | 'फ्रट! के समान ही सत्र 
काट डालिय | वेकमें गला, शोल्डर आदि नहीं ऑकना पडता। घ से 
सीधी रेखा घ च ओऑकिय | घ॒ व रेखा टिपकियों से बतछाई गई है। 
उसे सीधी का्िये | 


बह काटना--बोंद का तेयार माप हमने १५ इूल्ल निकाला है। 
निकालने की रीति ऊपर दी गई है। उसमें २ इच कफ के लिये छोड़ 
चुू, छ 





आकृति नं, २२-शर्टे की बह 
दीजिये। १३ इंच लम्बाई की अ ब घड़ी दुद्ररी कर के रेखा खींचिये | प 
अ ५॥ इंच याने छाती का चौथा हिसस्‍्ता छीजिये। प ड॒ १॥ इच जगइह 
छोड़ कर ड से सीधी रेखा खींचिय।प य रेखा १३ इच की सीधी 
बनाइये। य व जोड़ दीजिये । य से १ इंच क्‌ तभिन्दु लेकर कड की 
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तिरछी रेखा में जोडिये। प अ का मध्य फ लीजिये। फ से सीधी रेखा 
खींचिये। फ ढ जोड़िये | अ भ अन्तर प फ के बराबर ही रखिये । 
भ फ बिन्हुओं को जोड़िये। ड भ त्रिन्दुओं को जोडिये। इतना हो जाने 
पर ड फ आक्ठति में दिखछाये अनुसार कमानाकृति में जोड़िये।फ भ 
रेखा पर मी आकृति के आकार के समान आकार बनाइये। यह्द पूरी 
चेंहि अंकित हो गई | 


वेह काटना--ड कै तिरछी का्टिये | छ॒ फ भ गोलाकार में काटिये। 
क व घडी खुडी है। अतः काटने की जरूरत नहीं है। भ व घडी का 
सागर बंद है| टिपक्ियों से बताया हुआ भाग बोंह को नीची तह पर 
डउसौ आकार में काटिये। 


कफ--२ इंच चौड़ी और ४॥ इंच रूम्बी दुहरी घडी रखिये।ब 
क बॉ की चौडाई के अन्तर की अपेक्षा कफ की लम्पाई १ ईंच कम 
कर व २ इंच चौडाई लेकर आकृति के अनुसार रूम्भा आकार बनाइये+] 
आबडक आकार तैयार होगया। ड के बाजू पर जरा गोछाकार 
। छीजिये | अ ब बंद बाजू है। अक और ड ब काटिये | क ड कायिये। 


कंधे की पट्टी--अ व ५॥ इंच छूम्वी याने छाती का चौथाई भाग 
कक फं ढु टैंकर ढुहरी घडी रखिये | अक 
हे केला. . ३ इंच रख कर क ड को ५॥ इंच 
प' रखिये। ड त्र को जोड़ दीजिये। अ' 
. ब डक के तैयार होने पर ड प १ 
इंच जगह छोड दीजिये। प फ को 
5 तिरछे आकार में जोडिये।फ क 
१॥| इच गले का आकार रखिये। 
” उतना ही अन्तर दूसरी बाजू में भी रहना चाहिये। ५ वर्ष से अधिक 
उम्र के छड़के की शर्ट के लिये यह अन्तर क फ अन्तर की अपेक्षा १ 
के 300 चाहिये | फ भ नोड़ दीजिये। 
है 
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आकृति नं, २३-शोल्डर की पट्टी 
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काटना +--फ भ काटिये | फप काटिये | प्‌ व काटिये। ब॒अ 
काटियें | भू अ को मत काटियवे-। वह घड़ी की बंद बाजू है। 


कॉलर काटनाः--डुहरों घडी ५॥ + १ इंच की लीजिये। डफ 
रेखा खींचिये। इस माप झो पूरे गले के माप का आधा मीरखाजा 
सकता है। २ इंच की चोडाई रखिये | याने छड अ २ इंच रखिये। फ व॑ 
२ इच रखिये। अब बिन्दओं को जोड़ दीजियें। अ व फ ड के तेयार 
होने पर फ से १ इंच अन्दर की तरफ लेकर भक रेखा खींचिये | फप 
पौन इच के ऊपर सीधी रेखा खींचिये। प्‌ भ जोड़िये। प॑ म से १ इंच 
तिरछी रेखा खींचिये | उसके बाद ड भ को आकृति के आकार में जोड़िय। 
अमर, जोडिये। दोनों बाजू की सीधी रेखाओं के अन्दर की तरफ पाव 
इंच जगद छीजिये। इस “स्टेंड ? में सु स अन्तर १ इच होना ही 
चाहिये | अब हम कॉलर के 'फॉल' को काटेगी। क भ रेखा सीधी ऊपर 
लीनिवि | ३ इच चौड़ाई ओर ५॥ इंच रूम्बाई का रूम्ब तैयार कीजिये 
प कको १ इच बढाइये | क व ३ इंचनकी तिरछी रेखा खींचिये | कु ड व 
अ आकृति के आकार में जोडिये | ड सीधी रेखा से आधा इच अच्दर की 
तरफ ठीजिय | अ सीधी रेखा से आधा इंच अन्दर की तरफ छीजिये। 
2 







कॉलर का “फेल” काटनी।- 
ड क भाग आकृति के समान 
कायिवि [| क व तिरछी रेखा में 
प- ऊीटठिये। व अ को उसके आकार 
“(| के समान काटिये। ड अ यह बद 

4 बाजू है। 
रद |... कॉलर का स्टेंड' काटना++ 
जा क थ स्टैंड? की आकृति के अनुसार 
आकृति नं, २४--कॉल्र का फॉल ड भ आकार के समान काटिये। 
ओर स्टेंड भ य तिरछा काय्यि | थ 
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र कागिये | र से अ तक उसके आकार में काटिये |ड अ यह बद्‌ 
बाजू है | 


कफ काटना--अ क, क, ड, ड व काटियि। ब अ मत काटिये। 
कॉलर का 'फॉल ! स्टेड और कफ इन दोनों चीजों को दुदरी लेना पडता 
है। एसी दशा में ऊपर बतलाये अनुसार एक स्टेड, एक कॉलर और एक 
कफ चीरना चाहिये। एक जोडी कफ की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 
दोनों हाथों में कफ लगाये जाते हैं। 


आधी बोहे काटना--पूर्ण वीहों की ऊँल्लाई- २८ १५ - २ ८ 
७॥ इच + १ इंच पट्टी के लिये, इस तरह ८६ इच लम्वी और छाती 
का चौथा हिस्सा + ३ इच चौडा कपड़ा लीजिये। याने ८॥| इंच हूम्बीः 
और ६ इच चौडी चार तहबाली घड़ी बना लेने पर आकृति बनाइये | 
खुले भाग के आगे की चौडाई वैसी ही रदइने दीजिये। दूसरी बाजू में 
चौडाई के आधे में निशान करिये। उतना ही अन्तर नीचे की बाजू मे 
भी रख कर निशान करिये | दोनों निशान गोलाकार में जोडिये और उस 
आकार में का्ियि | काटने पर आगे की पह्टियें मोड कर बेहों को 
जोड़िये | रम्वी बोहों की अपेक्षा ये बेंहिं (हॉफ ) काटना और सीना 
अत्यन्त सरल है। 


शटे सीमाः---पहिले कॉलर का “सटेंड” और कॉलर दोनों को जोड़ 
कर सीना पडता है। “फॉल ? के दो टुकडों के समीन ही हरक 'के कपड़े 
का एक तीसरा ठुकडा काट छीजिये | दोनों ठुकडों को एक दूसरे पर जमा 
कर उस पर हरक के टुकड़े को रखिये। एक दूसरे पर जमी हुई तीनों 
तहों को ऊपर की.चाजू से सी लीजिये थ क भाग प्रारम कीजिये और 
ऊपर के क छोर तक जाकर क ड आकार को सीते हुए दूसरे छोर तक 
चले आना चाहिवे। और बाद में व क के समान दूसरी बाज जो आती 
है, उसके व बिन्दु पर सीना बन्द कर देना चाहियि| इन सिली हुई 
पद्टियों को इस तरह उल्ण लेना चाहिये कि हरक का डुकड़ा मध्य मास 
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में रह कर दोनों वाजू में दूसरे दो माग (शर्ट के कपड़े के ही )-आ 
जायें | छोर से पेसिल या मोटी सुई डाल कर उन्हें बाहर निकाल छीजिये। 
उसके बाद, ऊपर से वेसी ही त्रिठकुल थोड़ी जगह छोड़ कर टांका मार 
देना चाहिये। इतना कलिर तैयार हो जाने पर कॉलर का जो बिना सिला 
भाग है, वह है व अ। उसे मध्य भाग में रख कर दोनों तरफ दो 
( स्टेंड ) की पद्धियें खखिये और अ भ मागसे टांके मारना झुझ कीजिये। 
ओर दूसरे छोर पर सीना बंद कीजिये। इस रीति से ५ तहों पर एकदम 
टांके पड़ जाते हैं | इन्हें सीते समय सिले हुए. कॉलर व “स्टेंड” के मध्य 
को कच्चे ठाके से जोड़ लेनी चाहिये। इस समस्त भाग को कच्चा करने 
के बाद सीना चाहिये | उसके बाद “स्टेड?” के दोनों ब्राजू पर दो पह्टिये 
उलट लेना चाहिये। अब वेक (पिछले-हिस्से ) को हम देखेंगी। वेक 
ओऔर के (शोल्डर ) की पट्टियों के मध्य को कच्चे टाके डाल कर दोनों 
को जोड देना चाहिये। दोनों बाजू शोल्डर-पह्टियेँ और मध्य भाग में 
' बेक का सीधा भाग रखिये। शोल्डर-पट्टियें के छोरों को दोनों बाजू टाके 
डालकर रखना चाहिये। ऐसा करने से बीच में जो दीला कपड़ा रहता 
है उसके मध्य से बरात्रर अन्तर पर दो पऐ्लेट्स बना छीजिये। बाद में 
एकदम तीनों तहों को कच्चा कर छीजिये | फिर मशीन के टांके मारिये। 
शोल्डर-पट्टी का अ ब जो सीधा भाग रहता है, वही आ ब सिया गया 
है। गले और कंधे का भाग खुला है। शोल्डर-पट्टियों में दो को दोनों 
तरफ उलट लीजिये और सीधी बाजू से उन पर जरा जगह छोड़कर 
ठाक्ा मार दीजिये। अब फ्रेंट तैयार करना है। मध्य भाग में जो टिपकियों 
की रेखा है, उसे चौरने पर एक तरफ अधिक और दूसरी तरफ कम 
जगह रहती है। अधिक जगह पर श| इच की हरक की पट्टी चीर 
(फाड़ ) कर रख दीजिये। ऊपर शर्ट के कपड़े की पट्टी मोड़ कर उसे 
शक बार और मोड़ लीजिये | इस तरह नीचे और ऊपर हर्ट का कपड़ा 
और मध्य मांग में हरक की पट्टी रहेगी। बाद में पद्दी की दोनों बाज 
पर पाव इच का अन्तर छोड़ कर सीधा टांका -मारिये | यह काज करने 
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की ऊपर की पट्टी तैयार हो गई | दसरे भाग में उलट कर सीधे तरफ से 
पट्टी छगाइये और अन्दर की तरफ मोड छीजिये। बाद में वटन और 
ऊपर की पट्टी को एक पर एक रख कर शर्ट के सामने के भाग पर 
१|| इच की ऐ्लेट बनाइये और सी छीजिये। आकृति में बतछाई टिपकियों 
के अनुसार ठाँके डालिये। १ इच का चौकोन होना चाह्यि। दोनों तरफ 
दो शोल्डरों के कथों के फ प भाग और फ्रेंड का वही भाग लेना चाहिये। 
फ्रेंट का भाग बीच में और शोल्डर का भाग दोनों बाजू आना चाहिये। 
एक ठिलाई कच्ची मारियि। फिर ऊपर से मशीन सफाई से मारियिं। इसे 
सीते समय विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि शोल्डर की पक्षियों 
को थोडा भीतर मोड़ कर और सामने के भाग का कधा सीधा रख कर 
ही एक दम जो सिलाई की जाती है, वह सीधे तरफ से ही की जाती है। 

ऐशा करने से शोल्डर-पद्टी की मदद से पीछे और आगे का भाग परस्पर 

जुड़ जाता है। अब पढिले सीकर रखा हुआ कॉलर गले में लगाइये। 

यदि हमारे तैयार क्ियि गये कॉलर की अपेक्षा गला छोटा माढूम पडे तो 

गले को उतना ही काटना चाहिये | वह इस तरह कि बीच में गले के 

भाग का शर्ट और दोनों बाजू में “स्टेंड” की पट्टियें आवेंगी। तब्र पढ़िले 

स्टेंड की पट्टी में अन्दर की तरफ थोड़ी घडी बना कर मोड लीजिये, 

जिससे तीनों भाग एकदम सीये जा सकेंगे | अब्र अपना शर्ट सिल कर 

प्रायः तैयार हो गया | जेब को बगल से निकलने वाली सीधी रेखा के 

नीचे १ इंच कच्चा करने के बाद सीना चाहिये। 


वेहिं सीनाः--पहिले कफ तैयार कीजिये। इसमे मी शर्ट के कपड़े 
के दो टुकड़े एक दूसरे पर रख कर और ऊपर इरक का ढुकड़ा जमा 
कर, एक बाज से, 'ज़्हा गोलाकार रहता है, सी लेना चाहिये। इसके 
बाद शर्ट के कपड़े के टुकडों को दोनों तरफ से उलट कर टांक लेना 
चाहिये। तैयार होने पर बेहों का जो क व भाग रहता है, उसमें कफ 
ल्गाइये। दोनों कफ के छोर और आपस्तीन के छोरों को कच्चा कर 
छीजिये। बाद में जो वीच में ढीला माग रहता है; उसमें प्लेट्स इस 
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तरह डालना चाहिये कि जिससे वे उसके सीधे बाजू में पड़े। इतना 
तैयार होने पर बेहों को सीधा, उछठा अथवा दाहिनी, बायीं भमलीमॉति 
देख लेना चाहिये। ओर उसके बाजू का थोडा भाग खुले कफ,,की बाजू 
की तरफ रख कर सी डालिये। बोहों के तैयार होने पर सामने और पीछे 
के भांग के, नीचे के भाग को बारीक मोड़ कर कब्चा कर छीजिये। गोल 
आकार सीते समय सिलाई त्रिगडने न देना चाहिये। बगल के नीचे की 
दोनों बाजू सी लीजिये। और बेंहों की दाहिनी या बाई आसीन को 
देखकर जोडिये। ऐसा करते समय ऊपर कां जो बडा गोलाकार रहता 
है, उसे शर्ट के सामने के भाग में ले आना चाहियि ओर बेंह को 
आकृति में दिखलाये हुओ खाली भाग को पीछे की बाजू में ले आना 
चाहिये | बोशें की सीअन ( सिलाई ) पीछे आना चाहिये। इस रीति 
से पूरा शर्ट सिया जाता है | कफ जोडने पर ऊपर सब्च बाजू से पाव 'इंच 
की जगह छोड कर मशीन को ब्िंठकुछ सीघची सिलाई करनी चाहिये। 
कफ पर सब बाजू से भी सिलाई दिखनी चाहिये। 


खुले गले की कर्माच (ओपन कालर शर्ट)... * 
इस गशर्ड को भी “शेक्सपियर कॉलर ! की शर्ट के समान ही बेतना 
( काटना ) चाहिये। अन्तर केवल बटन की पट्टी और कॉलर में ही है। 
पहिले अगल्य-पिछलछा काट छीजिये| अगले भाग को पूर्ण अंकित कर 
लेने के बाद अगले बटन की पट्टी के लिए आकृति ने. २१ में टिपकियों 
की रेखा पर कैंची न चलाते हुएं व क रेखा के भीतर पाव इंच जगह 
छोड कर सीधी ब 'क रेखा के समान्तर पट्टी काट छीजिये | इस अंतर 
फो बरावर रखते हुए, *ब? बिन्दु तक काटिये। 
बटन और काज-पट्टी वेतने की रीति इस छार्ट में मिन्न है | पहिले 
शर्ट के समान सादी पट्टी इसमें नहीं छगती । नीचे की आक्ृति से पद्दी 
की कल्पना हो जायंगी | 
५ इच चौड़ा ओर भाकृति नं, २१ में ब क की ऊँचाई से १ इंच 


सिलाई श्श्ण्‌ 


अधिक ऊँचाई का कपडा लीजिये | उस पट्टी पर काटे हुए. “ फ्रव ” का 
गला रखिये। उसके बाद कॉलर लगाना चाहिये । 





आकृति नं, २५--कॉलर काटने का नमुना 


कॉलर ” काटना :--आक्वति नें, २५ में ' कॉलर ” खींच कर बत- 
छाया गया है| अपने तैंयार शर्ट के,गले का माप “टेप ' से लीजिये। 
उस माप में ३ इंच और जोड दीजिये | कपडे की दुद्दरी घडी छी जिये। 
लम्बाई ऊपर बतलाये अनुसार और चौड़ाई ३॥ इंच रखिये | उध्ष पट्टी पर 
अबडक ' हम्ब तैयार कीजिये, फिर अ से १॥ इंच भीतर प फ 
बिन्दु लीजिये | क॒ प्‌ और ड फ रेखायें खींचिये | क ड रेखा के भीतर 
पाव इच निशान बनाइये और ब ड आइति न २५ में बतलाये अनुसार 
नोडिये | इसी प्रकार प फ बिन्दु पाव इच मीतर आकृति न. २५ में 
तिरछी रेखा पर बना कर प फ आऊक्ृति में बतछाये हुये आकार में 
जोड़िये | क॒ ड उसकी कमानाकृति में काटियि | प क कागिये | इस रीति 
से कॉलर की दो पट्टियें निकलने पर उसी तरह की हरक की सफेद पट्टी 
काट लीजिये | यह कॉलर सीधा याने क ड सीधी रेखा में और पफ 
सीधी रेखा में ही काटने की रीति है । अपनी रुचि के अनुसार काटिये । 


कलर सीता :--काटे हुए. कॉलर की पट्टियों को एक दूसरे पर, सीधी 
बाजू सीतर कर, रखिये | इन पट्टियोँ को ठीक ढंग से रखिये । इसके 
पश्चात प से फु तक मशीन चलाइये | सिलाई प क आकार में ही होनी 
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चाहिये | फिर सी डालिये | अब इन दोनों पट्टियों को उलट कर टांकिये। 
प और फ किनारों को ठीक बाहर निकालिये | फिर नाखूनों से दव्वाकर या 
इसत्री चला कर इस्त्री की हुई पह्टियों को बराचर कर लीजिये | शर्ट की 
दूसरी बाजू से (इस््री तरफ से ) ऊपर बतछाये अनुसार उन पट्टियों 
को जरा मोड कर सी छीजिए. | इस तरह इरक का कपड़ा भीतर चला 
जाता है और उसका व कर स के समान उपयोग होता है। दूसरी 
पट्टी भी इसी तरह तैयार कीजिये | दोनों पट्टियों को एक दूसरे पर रख 
कर 'क ज ” आकृति नं. १२ देखिये | नीचे की रेखा लेकर पीन इच 
का चौकोन सी कर तैयार कीजिये| इस चौकोन को सीने की विधि 
पहिली “शर्ट? में बतढाई गई है | दोनों में अन्तर इतना ही है कि 
उस शर्ट में यह चौकोन क ज रेखा के नीचे रहता है। 


“ आगे- पीछे ? के कधे की पट्टी के साथ परस्पर जुड जाने के बाद 
पूर्ण (कॉलर छोड कर ) सी छीजिये | ( यहेँ। गले का माप पहिले शर्ट के 
समान ही कघे की पद्दी का ई लेना पडता है लेकिन पाव इंच की ऊपर 
जो पट्टी हमें काटनी है, उतना अन्तर छोड़ कर ही १॥ इंच माप को 
हमें लेना चाहिये | ॥॒ 


पहिले में काटे हुए गले के आकार में पट्टी पर रेखा बना छीजिये | 
भाकृति नं, २५ में अब क ड पट्टी पप प फ क ई पट्टी अंकित कर 
दिखलाई गई है । पट्टी पर प फ गले को अंकित करने के बाद क ई ९। 
इंच के अंतर पर निशान कर लीजिये। ब और ई आकृति में दिखलाये 
हुए आकार में णोड़ दीजिये | फब काटिये | प ब कास्यि, ब ई काटिये। 
इ क काटिये। कपड़े को दुहरा लेने पर ऐसी दो पट्टियें साथ ही कट जाती 
है या सफेद हरक कपडे की इसी प्रकार की पह्टियें काट लेनी चाहिये । 


अगली पट्टी की सिलाई:--ह्वाफ शर्ट में पहिले पट्टियों को ही सी 
लेना पड़ता है | फिर गले पर पट्टी का गला आजाय, इस तरह “शर्ट के 
अगले भाग ” की सीधी बाजू पर पट्टी रखिये | उस पर हरक की सफेद 


घ 
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पट्टी रखिये | तीनों पट्टियों को व्यवस्थित रख कर मशीन चलाइये | प से 
क तक क से ड तक और ड से फ तक सिलाई के ठाके मारिए। प फ. 
भाग को खुला रहने दीजिये | फिर, कॉलर को उलट छीजिये। बीच मे 
सफेद पट्टी जावी है| बाद में कॉलर को नाखूनों से साफ कीजिये । इस्त्री 
करना ओर मी उत्तम होगा । क और ड किनारों को अच्छी तरह बाहर 
निकालिये | तेयार कॉलर के प फ भाग को गले से जोडिये | प फ पट्टियों 
को दोनों बाजुओं से बारीक मीतर मोड छीजिये ओर उस में शर्ट के गले 
को जमा दीजिये | पहिले कच्चा कर लीजिये, फिर मशीन चल्गइये | 


यह शर्ट घर में बड़ी आसानी से सी जा सकती है | इसमें सिलाई 
थोडी रहती है। “ शेक्सपियर शर्ट ? की तरह दुह्री सिलाई कही भी नहीं 
रहती | इससे थोड़े ही समय में यह शर्ट तैयार हो जाती है | बच्चों को 
यह शर्ट अच्छी छुगती है। वयस्क पुरुष भी इसी तरह की शर्ट पहिना 
सकते है | यह शर्ट प्रायः आधे बोंह की ही पहिंनी जाती हे । 


अध्याय तेरहबो 


कपड़ों की दुरुस्‍्ती 


४३०३६ 





कपडों के सीने का काम जितने महत्व का है, उतना ही बल्कि 
उससे भी अविक महत्व का काम कपड़े दुरुस्त करने का है। कपड़े के 
जरा फटने या छीजने पर उसे तुरन्त सी डालना चाहिये। कपड़ा जिस 
रह फटा हो उस हिसाव से उसे भिन्न भिन्न रीति से सीने की विधियें 
नीचे दी जाती है। 

(१) पुराने कपडे में यदि केवल खोंच ही लग गई हो तो उसे रफू 
करने की अपेक्षा नीचे लिखी विधिसे सीना चाहिये। क्योंकि रफू करने 
में काफी समय लगता है और कपड़ा अधिक समय तक ठहरने वाला न 
“होने से उस पर ज्यादा समय लगाना उचित नहीं है। ऐसे समय फटे 
हुये भाग की दोनों तहों को एकत्रित करके उन्हें बारीक तागे से सी लेना 
चाहिये। इन टांक़ों को कपड़े के उल्टे भाग में डालना चाहियें। 
इसके बाद सीये हुये भाग को मूल कपड़े पर मोड़ कर ठुरप देना चाहियि। 


(२) यदि कपड़ा त्रिल्कुल नया हो और कहीं उल्झ जाने से उसमें 
खोंच छग गयी हो तो उसे रफू ही करना चाहिये। अगर नये कपड़े में 
कीड़े छग गये हों या उसमें बारीक बारीक छेद पड गये हों तो उन सबको 
रफू कर लेना चाहिये। ऊन या गरम फ्डैनेल के कपडों को कितनी मी 
सावधानी से रखा जाय, जाडे के दिनों में जब उन्हें पहिनने को निकाला 
जाता है तो पता चलता है उन्हें थोड़ी बहुत मात्रा में कीडों ने खा लिया 
है। ये कपड़े मेंहगे मिलते हैं| इस लिये इनकी अच्छी रफ़ करनले से ये 
कई वर्ष तक चल सकते हैं | इन सत्र कपड़ों की रफू करने की विधि एक 
ही है। उसे यहां दिया जाता है। कपड़ा रेशमी हो तो उसे रफू करने 
के लिये रेशम, यूती हो तो उसे कच्चा सूत, ऊनी हो तो चिरे हुये ऊन 
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द (ऊन मोटा होने से सीने के लिये उसे चीर कर सुई में डालते हैं ) ओर 
कोई गरम कपडा हो तो उसी कपड़े के तागे से रफू करना चाहियें। 


रफ्ू करनाः--रफू करने के लिये कपडे को कटोरी या डव्वी पर तान 
कर रखिये | इस काम के लिये बडी कौडी का भी उपयोग करते 
कपडा जिस तरह मोटा या पतला हो सुई भी उसी तरह मोटी या 
पतली काम में लानी चाहिये। रफ़ू करने के लिये सुई जरा रूम्वी होनी 
चाहिये। जिस रण का कपडा हो उसी रग का तागा काम्त में छाना 
चाहिये। कपड़े के भीतरी भाग से सिलाई में से कपडे के तागे निकाल 
लिये जॉय तो उस तागे से ठीक ढग से रफ़ू करने से रफ्ू की हुई 
जगह-आसानी से दिखलाई भी नहीं पडती। यदि कपड़े से तागे न 
निकाले जा सकें तो उस कपड़े के अनुरूप तागें को काम में छाना 
चाहिये। एक रग के कपड़े को दूसरे रग के तागे से कभी भी रफ़ नहीं 
करना चाहिये। उसी प्रकार रोल के तागे को सफेद कपड़े की रफू में प्रयुक्त 
न करना चाहिये। नये कपड़े की किसी एक पट्टी में से तागा उक्रेल 
( निकाल ) लेना चाहिये। यदि रीछ का तागा काम में छाना हो तो उसे 


चीर कर उसके सत्र बर निकाछ कर काम में छाना चाहिये। रफू करने 
की दो-तीन विधियें ह। 


निस तरह से कपडा फटा हो उसी तरद्द से रफू करना आना चाहिये। 
उदाइरणार्थ-कोई कपड़ा फटा न हो, विरल हो गया हो, (बच्चे के पेन्ट के 
बैठने का हिस्सा इसी तरह “ विरलू ” हो जाता है ) तो कपड़े की विरल 
बनी हुईं जगह को आकृति ने २६ में बतलछाये अनुसार रफू करना पच्वाहिये | 
विरछ जगह को किसी कटोरी या कपड़े पर 'तान लेना चाहिये | विरछ 
जगह ज्यादा हुई तो तारकशी-के फ्रेम का मी उपयोग किया जा सकता है। 
विरलू जगह चौकोन, वर्तुल, लम्ब्रभोल-जिस स्थिति में हो, वैसी ही आकृति 
कपड़े के उल्टे हिस्से में बना लेनी चाहिये। विरछ भाग के चारों ओर पाव 
से आघा इच तक रफू करना चाहिये | बारोक सुई से एक बाजू से दूसरी 
चाजू तक बारीक बारीक तागे के ठाके डालते जाना चाहिये | फिर वहा से 


२२० + गृहरार्दढ 


ब्रिलकुल पास से ही लोटना चाहिये और उसी तरह बारीक टांके डाढते 
हुये पहिली बाजू की तरफ आ जाना चाहिये | ऐसी रीति से बिलकुल पास 
पास सिलाई की पंक्ति बनाते 
जाना चाहिये | समस्त जगह 
को इसी तरह से टांक देने से 
कपड़े पर रफ़ू की गये है, 
इसका भी पता नहीं चलने 
पाता | ठाके किस तरह डाले 
जाते है, यह निम्न आकति में 
अच्छी तरह देखिये | वयस्क 

। पुरुषों के पेन्ट बैठने की 
आकृति न, २६--रफ़ू करने का नमुना जगह पर ही विरल हो जाते 
है । पेन्ट का शेष भाग बिलकुल मजबूत रहता है | ऐसे पेन्ड को यदि 
भीतर की पियन से तागे निकाल कर रफ़ू किया जाय तो वह कम से कम 
दो तीन वर्ष तो अधिक टिक ही सकता है। आकृति न, २६ में विरल 
बने कपडे को रफू कर के दिखलाया गया है | उसी आकृति में एक 'खोंच' 
भी बताया गया है उसे भी उक्त रीति से ही रफू करना चाहिये | इस में 
सिर्फ यह और करना पड़ता है कि फटे हुये हिस्से की दोनों -बाजुओं को 
तिलकुल पास, आमने-सामने पकड़ कर रफू करना होता है। 





छेद रफू करनाः--आऊति नं. २७ में एक छेद रफ़ू कर के बतलाया 


गया है | उसमें सुई भी बतलाई गई है | उससे रफू करने की विधि का 


सहज ज्ञान हो सकता है। विरठ भाग को जिस तरह रफ़ू करते है, 
उध्ी तरह एक बार खड़ा रफ़ू करने के बाद आड़ा रफू करना चाहिये। 

वह इस तरह कि पहले खड़ा रफ्ू करने के बाद उस टठाके में से एक 
टाका सुई के ऊपर ओर एक सुई के नीचे लेना चाहिये | ऐसे टाकों को 
ऊपर और नीचे लछेते-छेते आडी बाजू के दूसरे छोर तक चले जाना 
चाहिये। वहा कपड़े में चार-पांच बारीक टाक़े डाछ कर सुई ऊपर लेनी 


कपड़ों की दुरुस्ती २२१ 


चाहिये। फिर पास से ही लीठना चाहिये | लोग्ते पक्त जो तागे ऊपर 
रहते हैं उन्हें सुई के नीचे 
डालते जाना चाहिये और 
नीचे के टाके सुई के ऊपर 
लेते जाना चाहिये और जहां 
से शुरू किया था वहां तक 
जावर फिर लीठना चाहिये। 
इस रोति से छेद के भाग पर 
चौकोन जाली तैयार हो जायगी 
और कपडा बुन जायगा। 
आकृति नं, २७ में रफून 
किया हुआ और रफ़ू किया 
गया भाग साफ दिखलाया 
गया है। उससे रफू की कल्पना सहज ही हो जायगी | उस आइक्ञति में 
बारीक बुंदियों का कपड़ा है और उनमें गोल छेद पड़ गया है उसे 
थैकिंग स्विच, (रनिंग स्टिच) से रफू करके बतलाया गया है। 

छेद्‌ रफू करने की दूसरी रीति:--जाछी या मच्छुरदानी के डुकड़े 
को छेद पड़े कपड़े पर उल्ठी बाजू से कच्चा कर के लीजिये । फिर विरल 
भाग को जिस रीति से रफू करते हैं, इसी रीति से जाली के कपड़े को 
रकू करती जाइये। जाली के तागों को सिफ ऊपर बतलाई हुईं रीति के 
अनुसार सुई के ऊपर-नीचे लेते जाना चाहिये। कपडे में यदि बहुत 
बड़ा छेद पड़ गया हो तो उसे उसी रीति से रफू करना चाहिये। रफ़ू 
पूरी हो जाने पर डल्टे भार्ग से जाछी के अतिरिक्त कपड़े को ब्रिलकुल 
पास से काट डालना चाहिये | ऊन के कपड़े' भी इसी रीति से खड़े 


ओर आड़े ऊनी तायों की केनवास की सुई से डालकर रफू करना 
चाहिये | 


हे है 
पेबन्द छगानाः--कपड़े दुरुस्त करने की दूसरी तरकीत हे, पैबन्द 


॥ न ॥ बन्ढ 
4.0 ६* 
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आकृति न. २७-छेद्‌ रफू करने का नमुना 


श्र गृहशार्र 
लगाना | नये कपड़े पर एक तरद्द से और पुराने कपड़े पर दूसरो तरह से 
पैबन्द लगाया जाता हैं। रोजाना व्यवहार में आने वाली चादरें घोवी 
को देने पर वे जल्दी छीजने लगती हैं| उनका मच्य भाग अधिक छीजता 
है और शेष भाग अच्छा रहता है। ऐसी चादरों और मन्छरदानियों को 
रफू करना असम्भव ही है। इन दोनों कपड़ों को पैइन्द छूगाने की विधि 
नीचे दी जाती है। 
मच्छरदानी जिस जाति के कपड़े की हो उसी जाति का कपड़ा लीजिये । 
उसे छीजे या फटे हुये भाग पर थोड़ा भीतर की तरफ मोड़ कर बारीक 
रनिंग स्विच और बीच वीच में ठीप का टाक्ा ( वेक स्टिच ) डाछ कर, 
सीना चाहिये। छीजे हुये भाग को पहले काटना नहीं चाहिये। डत पर 
दूसरा कपड़ा सीकर उसे काट डालना चाहिये | फिर दूसरी बाजू से काटे 
हुये कपडे के छोर को नये लगाये हुये कपड़े पर मोड़ कर ऊपर ततलावे 
अनुसार तागे व बखिया करते हुये सी डालिये। यह काम थध्यानपूर्वक 
करने से पैवन्द व्यवत्थित दिखता है। वैचन्द लगाने का काम पाठ, टेवेंल 
या फर्श पर अन्छा होता है | 
पैबन्द छयाने की दूसरी विधिः--आकृति ने. २८ अ में कोरे 
कपड़े पर पेवन्द छगा कर दिखाया गया है| फटे हुये भाग पर अंदर 
बड़े रनिंग स्टिच से कपडा समान परिमाण से मोड़ कर कच्चा कर लिया 
गया है। बह आइकति में दिख रहा हैं। उसमें मूल घारीदार कपड़ा है 
ओर उसपर पैत्रन्द लगाया गया है। आहइति २८ ब में पेचन्द पूरा लग 
जाने पर कपड़ा किस तरह दिखलाई देता है, यह प्रदर्शित किया गया है। 
इसमें मी पेवन्द लगाने की रीति ऊपर बतछाये अनुसार ही है। परन्ठु 
दोनों जगह तुरुप की घिलाई होनी चाहिये | अंदर जहां जहां वारीक तागा 
और टींप (8४८८ 5६८८०) लगाये गये हैं वहां वहा तुरुप डालना चाहिये 
क्योंकि उससे पैचन्द पक्का छूग जाता है। वयस्क व्यक्तियों के पेन्टों में 
पैंबन्द लगाने का कई बार अवसर आता है। पेन्ट सत्र जगह अच्छा 
रहता दै 'और बैठने की जगह पर ही छीजा रहता है। ऐसी दा में 


कपड़ों की दुरुस्‍्ती २२३ 


उसी जाति के कपड़े का पेवन्द लगाना चाहिये। आकृति २८ ब में दोनों' 
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आकृति न, २८--पैबन्द छगाने का नमूना 


तुरुष की सिलाई पूरो होने पर कपड़ा कैसा दिखाई देता है, यह प्रदर्शिक 
किया गया है। उससे पेबन्द की सब्र कल्पना सहज आ जायगी। - 


्ज 


' २५ 
अध्याय चादहवा 


. ऊन की बुनाई का काम 


2:24 :0 जा 


तरह तरह की बुनाई का काम सिखाने वाली, अंग्रेजी मे, बहुत सी 
युस्तकें मिलती हैं। शिल्प की विशेष माषा समझने वालों को, उन पुस्तकों 
पर से बुनाई का काम सहज ही समझ में आ जाता है। वे पुस्तकें 
चाजार में मिलती हैं, पर उन्हें सभी विद्याथिनियें आसानी से नहीं खरीद 
सकती | इसलिये यहेँ। हमेशा डपयोग में आने वाले कार्मो की बुनाई कौ 
विधियें हीं ब॒तछाई गई.हैं | यहां बहुत से नमूने भी नहीं लिखे गये है 
क्योंकि उसके लिये एक स्वतंत्र पुस्तक की ही आवश्यकता है। किसी भी 
चस्ठु को बुनने के पूर्व, तत्सम्बन्धी जानकारी को भली-भांति पढ़ कर और 
देख कर उसे बनाना झुरू करना चाहिये। 


बुनाई में लगने वाला सामान 


ऊन, एक दो प्रकार की बुनने की सलाइयां, केन्वास की बडी सुई, 
ऋशिए, और बारीक कैंची | 


६ महिने के बच्चे को ठीक होने वाले वस्र के बारे में कोः जान 
कारी दी गई है। उससे बच्चों के छोटे व बड़े होने के हिसात्न से फंदों 
फो भी घटा-बढा लेना चाहिये । 


ऊन के कपड़े घुनने के पूर्व प्रथम बहुत सी बातों पर विचार करना 
पड़ता है | ऊन कीनसी लेनी चाहिये ? यदि दोरगी वस््र बुनना हो वो 
दो मेल खाने वाले रग चुनना चाहिये | उस प्रकार ऊन जहेँं तक सभव _ 
हो, नरम देख कर लेनी चाहिये | बहुत भड़कील्य रंग न छेना चाहिये । 
ऊन के कुछ प्रकार ऐसे होते हैं, जिन्हें घोने पर उनमें एक प्रकार के 


ऊन की चुनाई का काम शरण ' 


4 कल ” आते हैं | वे ऐसे दिखलाई देते हैं मानो कपास निकल आया 
हो | व्रिल्कुल छोटे बच्चों के कपड़े बार वार घोर जाते ईँ इसलिये ऊन 
की बुनाई में सतर्कता रखनी चाहिये। “ ब्हीएछा ” कम्पनी की ऊन 
बहुत नरम होती है | उसमें फल नहीं आते, कसर के कीड़े नहीं लगते 
और उसका रग भी नहीं जाता | परंठ, चृंकि वह विदेशी और मेंइयी 
ऊन है इसलिये उते प्रत्येक आदमी आसानी से नहीं खरीद सकता। 


स्वदेशी ऊन भी बहुत अच्छी मिलती है । खराब ऊन को नहीं खरीदना 
चाहिये। 


छोटे बच्चों के अंग के कपड़ों को सहज ही न बुनना चाहिये, क्योंकि 
. ऊन तरह तरह की होने से कभी फैछ जाती ओर कमी सिक्ुड जाती है। 
इसलिये उनके लिये ऐसे ऊन को उपयोग में छाना चाहिये, जिस में फूल 
न भाते हों | छाल इम॒ठा की “ बर्लिन और वेवी ? ऊन, वच्चों के कपड़े 
तैयार करने के लिये अच्छी होती है। बड़े , आदमियों के लिये तरह 
( डिजाइन ) की बुनाई ठीक होगी | यदि ऊन फैलने वाली हो तो बारीक 
सलाई पर बुनना चाहिये | यदि ऊन घी हो तो बड़ी सलाई पर बुनना 
चाहिये | छेद पडने पर रफ कर छेने औए सावधानी के साथ पहिनने से 
,' ऊन के कपड़े वर्षों टिकते हैं। कसर (एक कीडा) लगने पर भी कपड़ों की 
रफू तो करनी ही चाहिये | साथ ही ऊन पर इस्त्री भी करनी चाहिये। 
क्यों के उष्णता से कीड़े मरते हैं । 


आजकल दो तीन मिलों का स्वदेशी ऊन भी मिलने छगा है। उनमें 
धारीवाल का “ सिल्वस्मून ” ऊन उत्तम है। इसका छोटे बच्चे और 
बड़े आदमियों के कपड़ों को बुनने के काम में छाया जा सकता हैं। यह 
ऊन जरा मोटी होती है | इडियन मिल की “ फेभरी ब्रेड” की बारीक दो 
रंगी मिश्र और सादी ऊन भी मिलती है| यह ऊन भी ठीक छोती है। 
घारीवाल की ऊन, गोल बंडलों वाली जो चौकोनी डब्बों में मिलती है 


अच्छी होती है | ऊन के कपड़े बुनने के लिये अल्युमिनियम की सलाइयें 
१५ ' |; 


ब्श्द्‌ गहशरस्त्र 


मिलती ६। वे ६, ८, १०, १२, आदि मनम्बरों की होती हैं। इससे 
मय स्पिन इन पन, अधिक नम्बरों की पिछाई बारीक: 
रहती है और कम नम्बर की मोठी। 


कप 0 कक 
दा सलाइ का साजा 

भिल्कुल छोटे बच्चों को, दी 
वर की उम्र तक दो सलाई पर बुने 
गए मोजे, पॉच में ठीक होते हैं । 
उन्हें बनाना भी आसान है। मोजे 
सादे ऊन के ही अच्छे लगते हैं। 
खसे की तरह, गांठ और इलनी 
कोम्ब की बुनाई मोजे की सी की जाती 
है। इस बुनाई के मोजे बहुत मोटे 
बनते हैं| हमारे देश में जाड़े के 
जज... मीपम के लिये सादी बुनाई के मोजे 
आ, नं, २९-दों सलछाई का सोजा ठीक होते हैं | बाम्वे दुलन मिल? का 
च.रीक ऊन, मोज्रों के लिये अच्छा होता है । ११ नम्बर की सलाई ठीक 
होनी है। साई पर ४० फंदे चढाना चाहिये | पट्िडी कतार सब्र सीधी; 
प्रत्येक फ्ें को उसके पिछले तागे में से बुनिये। दूसरी कतार दो सीधी 
और दो उल्दी, इस तरह सत्र सलाई बुनिये | तीसरी कतार सीधी परंतु 
सीधी और उल्टी पर उब्दी बनाई कीमजिये। एक इच की ऊँचाई होने 
तक दसी तरह बुनिए. | उसके बाद सब साथी सलाई और सच उल्टी 
सलाई के दिवात्र से बुनना झुद कीजिये | झुरु मे जब ५ इच की ऊँचाई 
हो बाय तो सौवी बुवाई कीमिये। बाजू में भीतर तागा रख कर सलाई को 
हर दी फर्डा में डालना चाहिये। तागा सुई पर डाल पर फदा निकाल 
लेगा चारिथि । इससे पुनः दो फंदे सुई पर आ जाते हं। फिर भीतर 
तागे को लीजिये और दो फर्दों भें सलाई डाल कर प्र्ववत्‌ क्ीनिये। 
इस प्रदरर पूरी सल,ई दीजिये | उत्दी बाजू में सारे फदे उल्टे घुनमा 
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चाहिये | ऐसा करने से जाछी की बुनाई हो जाती है| उसमें ऊन की 
जजीर बना कर डालने से मोज्ञा पावों में बाधा जा सकता है। अब 
हमारा मोजा घुटने से ऐडी तक तैयार हो गया | 


अब २७ फंदे सीधे बुनिये। सलाई पर १३ फंदे बिना बुने रहने 
दीजिये | उल्दी बाजू से १४ फदे डल्टे घबुनिये। शेष १३ फंदे बिना बुने 
रहने दीजिये। अब १४ ही फंदे बुनिये। यह पट्ठी जत्र २ इंच बुन कर 
तैयार हो जाय तो उसकी दोनों वाजू से ९-९ फंदे निकाल छीजिये| अब , 
“सलाई पर कुछ ५८ फंदे हो जावेंगे | ये ५८ फंदे दोनों तरफ से सीधे ही 
बुनिये। इस प्रकार इस सलाई के बुनने पर ऐड़ी का आकार बराबर लाने 
के लिये गुरू के दो फेँदों का एक फेंदा बनाइये। आगे के २६ फेँदे 
बुनिये। अब फिर दो फेँदों का एक फेंदा कीनिये। आगे के २६ फेँदे 
वुनिये ओर आख़िर के दो फेँढों का एक फेँदा कीनिये। अत्र सलाई पर 
फेंदे रहेंगे । ५५ फेँदे सीधे बुनिये | आगे की कतार में ऊपर बतलाये 
अनुसार तीन फेँंदे कप कीजिये | इस तरह से एक सलाई के अन्तर से 
तीन फेंदों को कम करते हुए. १२ फेँदे कम कर डालियिे। शेप ४६ फेंदों 
को बन्द कर दीजिये | उल्ठी बाज से मोना केन्वास की सुई से सी 
लीजिये | जाछी में जज़ीर डालियि| अब मोना त्रिल्‍्कुल तेयार हो गया। 
दूसरे मोजे को भी इसी रीति से बुन लीजिये | 


चार सलाई का मोजा 


पांच औ( उससे अधिक उम्र के बच्चे के लियि चार सलूाई के मोजे 
बुनने से पैरों में टीक बैठते हैं। 


छोटे बच्चों के लिग्रे, बंबई की इंडियन घुलन मिल की फेअरी ब्रैंड की 
ए्ल्डी में एक मोजा जोडी तैयार होती है। बारह नंत्रर की बारीक 
छोहे की चार सलाइयें छीजिये। ये सलाइयें छोटी हों तो अच्छा है | 
५ वर्ष के बच्चे के मोजे के छिये ४८ फंदे डालिये और उन्हें तीन 
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सलाइयों पर बना छीजिये। सब्र फेँदों को एक बार सीधा बुनिय। 
आगे की कतार मे दो सीधे और 
दो उब्टे, इस हियात्र से बुनिये। 
' इसी प्रकार दो इच हूम्बी बुनाई 
कीजिये | जितसे ऊपर का भाग 
पूरा हो जायगा | ( देखिये आकृति 
नं, ३० ) 


बुनाई की कतारः-पॉंच कतार 
सीधी बुनिये, छठवीं कतार में ५ दे 
सीधे बुनिये । भीतर तागा ले कर 
एक फेँदा बुनिये, जिसे उतत जगढ 
एक के दो फँंदे हो जाते हैं और 
. आ, न, ३० चार सलाई का सोजा जाली बन जाती है। आगे का फदा 
उठा लीमिये | आगे फदा सीधा बुनिये और उप्तसे उठाये हुए फंदों 
को उलट कर सलाई के ऊपर से निर्ाल छीनिये | शेष फंदों को इसी 
तरह कतार पूरा होने तक बुन छीजिये। हर पॉँच कतार पूरी होने पर 
छठवीं कत्तार इसी प्रकार बनना चाहिये | सात जालियों के बनने तक 
बुनिये। इससे मौजे की ऊँचाई पूरी हो जायगी। इस सप्तय सलाई पर 
४८ फदे ही रहते हं। 

एडी बनाना;+--अब फेंदों को आगे की सलछाई पर रखिये। पेजे के 
भाग के लिये आधे याने २४ फेँदे इस तरह रखना चाहिये ह्लि उनके 
बीचों बीच जाली के तीन घर लिए जा सकें | और दोनों ब्राजुओं पर 
क्रम से चार और पॉच फेँदे रह सकें। इन फेंदों को दो सल्यइयों पर 
बना लीजिये और एडी के/लिये २४- फेंदे तीसरी सलाईं पर ले कर 
'बुनिये। इस समय एक कतार सीधी और दूसरी उल्टी बुननी पड़ती है। 
इन ऐँँदों को वुनते समय हर वक्त झुरू के फंदे को केवल उठा छिना 
चाहिये, चौबीस कतारें- पूरी हो जाने पर एड़ी की ऊँचाई पूरी होती है। 
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एडी बनाने के लिये १४ फेंदे बुनिये, एक फेंदा उठाइये, आगे का 
भाग बुनिये और उठाया छुआ फेंदा उ8 पर से उल्ट कर सल्आई पर 
निक्रालिये | इससे सलाई का एक फेँठा, कम हो जाता है। सलई के 
बचे फेंदों को ज्यों का त्यों रख कर वबुनिये। 


दो को एकदम बन कर, दो का एक फेँदा बनाइये | फिर उल्टे बुनिये, 
छोटा कर पॉच बुनिये, एक उठाइये| एक बुन कर उठा हुआ फेँदा' 
सलाई के ऊपर से निकाल डालिये| सलाई पर जनत्र तक ६ फेँदे रहें तक 
तक इसी तरह बनिये। 


इन -६ फेंदों को बुन कर, एड़ी की एक वाजू के बारह फेँंदे, सल्यई 
पर उठा कर, लीनिये। पजे के ऊश्री भाग के लिये रखे हुये २४ फेंदों 
को बुनिय्रे | तीसरी सछःई में एड़ी की दूमरी बाज के १२ फेंदे उठाइये 
ओऔर बीच के ६ केंदों में से तीन फँदे इसी सलाई पर। लीजिये (कुछ 
फेंदे १५-२४ +- १५७५४ )। दो कतार सीधी बुनिये। पेजे की 
ऊपरी जाडी की बुनाई जारी रखिये। पेजे का आकार देने के लिये 
आगे लिखे अनुसार फेँदों को कम कीजिये। सलाई के १५ फेंदों में से 
१२ फेंदों को बुनिये | शेष तीन फेंदों में दो के एक कीजिये | अब बचा 
हुआ फंदा बुनिये। दूसरा उठा लीजिये, और तीसरा बुन कर, उठाते हुए 
फेंदे को उस पर से उलट कर निकाल डालिये। आगे की दो कतारों को 
कम न करते हुये बुनिये। इन तीन कतारों को ऊपर बतलाये अनुसार दो 
चार वनिये। इससे फेंदे कम हो कर सलाई पर १२ + २४ + १२७४८ 
फेंदे रहेंगे। इन ४८ फेंढों को अब दो इच बढने तक बुनिये | 


पंजे का आगछा भागः--पहिली सलाई पर नौ दे बुनिये। आगे 
फे दो फेंदों को साथ ही बुनिये। आखरी का फेँदा बुन लीजिये। अब 
पंजे के नो २४ फेँंदे इमने जाछी की बुनाई में बुने, उन्हें अब सीधे ही' 
चुनिये | पहले फेंदे को बुनिये, दसरे को उठाइये, तीसरे को बुनिये और 
उठाये हुए फँदे को उल्य डालिये। आगे के आखरी तीन फदों को 
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रख कर सीधे ही वुनिये। दो का एक कीनिये और आखरी फेँदे को 
चुनिये। तीसरी सलाई पर पहिला फेँदा बुनिये, दूसरा उठाइये, तीउरा 
चुनिये और उठाया हुआ फेंदा उलट डालिये। बचे हुए फेंदों को बुन 
लीजिये | । 

दो कतारों को, फँदे न घणते हुए, चुनिये। हर तीसरी सलाई पर ऊपर 
चतढलाये अनुसार चार फेँंदे कम कीजिये | इस तरह २४ फेंदे बचने तक 
कम करती जाइये। इन्हें दो सलाइयों पर बाहर ले कर गिन लीनिये। 
उलट कर दो सलाइयों को पास पास पकुड कर फेंदों को एकदम बन्द 
कर दीजिये। अन्न मोजे को सीधा कीजिये। वह चित्र में अंकित मोजे 
के समान दिखाई देगा। 

इस मोजे को सादा या बुनाई डाल कर बनाया जा सकता है। 


गोल फुंदेवाली टोपी 
(दो से तीन बप की उम्र के बच्चे के लिये ) 

चार सलाई के मोजे के लिये जितनी ऊन बतलाई गई है, उतना 
ऊन छीजिये | एक छडी मे ठोपी तैयार हो जाबगी और कुछ ऊन बच 
स्देगा | सलछाई ८ नम्बर की लेनी चाहिये। 

३० फेंदे डालिये | दोनों ब्राजू सीधा वुन कर १८ इंच हरुम्बाई की 
पट्टी बुनिये | बुनते समय इर बार, झुरू के फँदे- उठा लीजिये। पट्टी के 
पूरी हो जाने पर, फंदे बंद कीजिये। पट्टी की लम्बाई की ओर के १०६ 
फेंदों को उठाइवे | उन खत्रको एक बार सीधे ही बुन लीजिये। आगे 
की कतार के दो फेँदों को एक करते हुए. पूरी कतार बुन डालिये। सलाई 
पर आधे फेदे रहेंगे | तीसरी सलाई सीधी; चौथी कतार दूसरी कतार के 
समान | सलाई पर ६ फेंदे रहने तक, इन दो कतारों के समान पुनः 
पुनः वुनिये। ६ फेंदें बंद कीजिये। यह टोपी के ऊपर का भाग पूरा 
हो गया । नीचे के हिस्से के फेंदे को उठाइये। पहिडी कतार: सीधी 
कीजिये | 
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... एक उल्टी और एक सीधी, इस तरह से सारी कतार बुनिये। आगे 

् ७ की कतार इसी तरह बुनिये। रह 
5 इच तक बुनना जारी रखिये, बाद 
में ६ कतार सीधी ही बुनिये। फदे 
बद कीजिये | टोपी का खुला भाग 
मी सी डाल्यि। ओर एक सीधी 
और एक उल्टी बुनी हुई आधी 
पद्दी ऊपर की तरफ डब्टाइये। 
ठोपी पर साधारण बडा फेँदा 
लगाइये । अब आपकी टोपी तैयार 
पा न्‍ ह्दो गई | ज्ञेसी की आकृति मे 


हि ७९७ शव 
५ ही .. .. . दर्शाई गई है। 
आ०.नं. ३१-गोल फुदेबाली टोपी 





+<' जे 
आम आर ।4.0 (ई] 
जे 


दो से चार महिने के बच्चे के लिये टोपी 


ऊन और सलाई फुँदेवाी गोपी के समान ही छीजिये। ८१ फेंदे 
शालिये | इसे चोटी की बुनाई से बुनिये | ६ इंच ऊँची बुनिये। 


टोपी का पिछछा भागः--५५ फंदे बुनिये | आगे के २६ पढे 

चैसे ही रख कर पीछे लौटिये। २९ फदे बुनिये | पीछे लोटिये | २८ फदे 
चुनिये । २९ वो फंदा और बाज के शेष २६ फ्दों में से एक, इस तरह 
दोनों फदों को एक बनाइये | पीछे लौटते हुए आखरी फदे तक बुनिये। 

- भाखरी फदा और रखे हुए. २६ फंदों में से एक को लेकर दोनों का एक 
फंदा बनाइये | पीछे छोटिये। इसी रीति से दोनों बाजू के फ्दों को बुन 
डालिये | अब टोपी का आकोर अच्छा दिखलाई देगा। वीच के २९ फदे बंद 
कीजिये। ६ इंच में से आगे की एक ईच पट्टी उलग कर सी डालिये। 
योपी के नीचे के भाग को क्रोशिये पर खम्से के आकार से बुनिये। 


२३२ ग्रदशारत्र 


जेजीर बना कर क्रोशिये से घनी हुई जाली में से डाछ दीजिये | अन्न पूरी 
टोपी तैयार हो गई | इस टोपी के लिये अपने पसद्‌ की बुनाई की जा 
उक्रती है | 
६ महिने के लड़के की जेकेट की बुनाई 

किसी भी कम्पनी की, अपनी पस्तटगी की ऊन लीजिये। यह हम 
प्रयोग के लिये घारीवाल की  सिल्दवर मून” चेंड की ऊन लेंगी। नकद 
के लिये १॥| छड़ ऊन लरोगी। १० नम्बर की सलाइयें लेनी चाहिये। 
ऊन की लड़ी को उकेल कर उसके गोले बना लेना चाहिये। गोला ढीला 
होना चाहिये। वर्ना, ऊन खराब हो जावगी | फिर ५५ फदे डालिवे। 
दोनों वाजू एक सीघा और एक उल्ठा फदा-इस तरह बनती जाइये | इसे 
रतरी बुनाई कहते हैं। ऐसी बुनाई दो इंच करनी चाहिये | बाद में तलाई 
के शुरू में तीन सीधे फदे बुन कर सारी सल्ाई उल्टी घुनिवे और बाद 
के ३ फंदे सीधे वुनिये। दूसरी सलाई सारी सीधी बुनिये। इस तरह ७ 
इंच बुनिये। इतनी बुनाई होने पर पीठ का भाग, चगल तक तैयार हो 
जायगा। आकृति” देखिये| सलाई के गुरू और अंत में जो हर तीन 
सीधी साई की पट्टी रखते हैं, उसे अत्र ६ फंदों की रखिये| यह बगल 
की पट्टी हो जायगी | ६ सीधे फदे बुनने पर एक फदा कमर कीजिये | उससे 
छीथी सलाई आने पर ही कम्त वीजिये| उल्टी सछाई पर सब रख 
छीजिये। इस तरह दोनों चाजू के ५-५ फंदे कम हो जाने पर वरिलकुक 
सीधे बुनती जाइये | वह सीधा भाग श| इंच का बुनिये। अत्र उल्दी 
कतार के वक्त सलाई पर ४५ फॉदों में से ८ फेंदे उल्टे बुनिये । अगले 
१५ सीधे और पीछे के ८ उल्टे ही बुनिये। ६ फदों की पद्दी कायम 
रखिये | अगली कतार सीधी बुनिये | इस- तरह आधा इंच बुनिवे | 


शछा:--पहिले पंद्रह फंदे सीधे बुनिये। वीच के १५ फंदे बन्द 
कीजिये | गले का पिछला भाग तैबार हो गया। अगले १५ फदे बुनिये। 
0५: ५ + हि ३ थम 
यह तक जकेट की पीठ तेयारं हो गई ( आकृति नं, ३२ ) 
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भाझति ने, ३२--६ सहिने के छड़के की जेकेट की बुनाई 


हर 


२३४ गहशास्त्र 


ज्ञेकेट का अगछा भाग:-इस भाग को हम ऊपर से नीचे को बुनेगी। 
ऋक तरफ के १५ फंदे एक सेफ्टी पिन पर निकाल कर रख छोड़िये। 
अंत तक एक ही तरफ बुनते जाना चाहिये। बगल के तरफ की ६ फदों 
की पद़ी कायम रखिये | गले की वाजू गोछाकार बनाने के लिये ५ फदे 
सीधे बुनिये | य व दाहिनी ओर का भाग तैयार कीजिये । यह ५ फर्दों 
की पट्टी गले के लिये तैयार रखिये। उब्ठी कतार के गले के पास की 
पट्टी के लिये ५ फदे सीधे बुतिये। सीधी बाज, खादी कतार सीधी बुनिये। 
दो सीधी कतार पर ५ फंदे पट्टी के बाद के फ्दों के दो फंदे कीजिये | 
इस फदे को भीतर तागा डाल कर मत बढ़ाइये । इससे यह छेद हो 
जाता है। एक फंदा बढ़ाने के लिये एक ही फदा, उसके निचले और 
ऊपरी तागे से दो वार बुनिये | हमने १५ फदे जो जंद कर दिए है उन्हें 
अब दोनों बाजू के गले में बढ़ाना है। जिससे हम जिस बाजू को बुन रहीं 
हैं उस बाजू ७ फदे बढ़ जॉयंगे | ऊपर बतलाये अनुसार एक सीधी 
सलाई के अन्तर से दूसरी सीधी कतार पर एक फंदा बढ़ाते हुए उठाते 
'फंदे बढाइये | इससे गले का आकार बन जायगा। 


अगली पट्टी:--गछे के ५ फंदों की जो पट्टी हो, उसके पास ५ कंदे 
डालिये | इस तरह कुछ १० फंदों की पट्टी तैयार हो जायगी । 


शक वाजू के ५ और दूसरी बाजू के ५ मिल कर १० फंदे हमारी 
- जैकेट में अधिक होंगे। परतु उन दोनों प्टियों को एक दूसरे पर जमाना 
होता है। इसीलिय उतने फदे अधिक लगाने पड़ते हैं । 


बगछ :--गछे के बुनते समय बगल की तरफ २॥ इंच का सीधा 
भाग रख कर बाद में जिस तरह पिछले भाग में हर सीधी सलाई पर एक 
एक फंदा कम हुआ था उसी तरह यहों हर सीधी सलाई पर एक एक 
-फंदा बढाते जाइये | ५ फंदे वढ जाने पर बगल तैयार हो गई। इतनी 
खुनाई हो जाने पर जेकेट का कठिन भाग तैयार हो जाता है । 


काज :--जेकेट में बिन्हें बटन के काज रखना हो, उन्हें प्रथम पढ्टी 
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की चार सलाई हो जाने पर पट्टी के मध्य में एक फंदा बन्द कर देना 
चाहिये | इस बंद किये हुए फंदे की अगली कतार में किस नम्बर का 
फंदा बंद किया गया है, यह ध्यान में रख कर पुनः डाल लेना चाहिये । 
डेढ़ से दो इंच पर इसी तरह काज चना लेना चाहिये। काज बाद में 
भी बनाये जा सकते हूँ | उनके लिये पट्टी को सिर्फ सीधी बुनना चाहिये । 


गले और बगल के समाप्त होने पर एक बाजू पर तीन सीधे फदों की 
पद्ठी और दूसरी बाजू पर १० सीधे फदों की पद्ठी सात इंच तक चुनी ” 
जाने पर पुन: एक सीघा और एक उल्टा इस तरह दो इच बुन कर फंदे 
चंद कर देना चाहिये। फदे खींच कर बंद नहीं करना चाहिये। बंद 
करते वक्त २७ +- ५८३२ फंदे रहना चाहिये । 

दूसरा भाग :--पिन के फदों को सलाई पर छीजिये। ऊन को ' 
जोडिये। पहिले भाग के समान कये की तरफ ६ फदों की पट्टी रख कर 
गले को बुनिये और आगे मी उव ऊपर वतलाये अनुसार बुनती जाइये 
ओर अंत में फदे बंद कीजिये | 

जाकेट की सिलाई :--जाकेट की उल्टी बाजू सीना। केन्वास की 
बिना छोर की सलाई से सीना चाहिये। क्रोशिये से कभी नहीं सीना 
चाहिये | पिछले और अगले भाग के फंदों की पट्टियों को पास पास रख 
कर पट्टी की गाठ से दूसरो पद्ी की गांठ दे दीजिये | सलाई निकालिये। 
इस तरह से सी लेने पर सिलाई भी नहीं दिखाई देगी। दोनों बाजू के 
बगल से नीचे तक सी छीजिये | 

काज :--क्राज के लिये यदि छेद न रखे हों तो दो इंच के अन्तर 

- पर सीधे फदों में जिस तरह कपड़े पर काज बनाते हैं उसी तरह काज 

कर लेना चाहिये। कपड़े के समान यहीं कैंची से काटने की जरूरत नहीं 
है | दूसरो पट्टी के नीचे कपड़े की पट्टी ढगा कर उस पर बटन सी 
लीजिये । समस्त जेंकेट चन जाने पर जहा गाठ या तागा हो वहा ऋशिये 


पर की सल्यई से उल्टी बाजू सी लेनी चाहिये | इतना हो जाने पर इस््री 
फेर देनी चाहिये। .- 


२३६ गृहशास्र 
जर्सी 


( पुलठओवर या गले से पहिनने का गरम फपड़ा ) 
(५ चर की उम्र के घारूक के लिये ) 


सामानः--फेअरी ब्रेड ऊन के कत्ये रंग की दो लड़ और एक 
सफेद रग की लड़ | 


कत्ये रंगकी ऊन के ७६ फंदे डालिये। पश्लि सीधी कतार कीजिये । 
इसके बाद १॥ इंच की एक सीधी और एक उल्टी घुनाई कीजिये। 
अन् सफेद ऊन लगा कर दो कतार रबरी बुनाई कीजिये | फिर कत्पे रंग 
की ऊन की दो कतार और सफेद ऊन की दो कतार कीजिये | इस तरह 
एक बार और कीजिये, जिससे तीन सफेद और तीन कत्पे रंग की रेखाएं, 
जर्सी पर बन जायेंगी। नीचे की पद्दी तैयार हो गई | ' 


सूचना :--ऊपर की कतार बुनते वक्त, हम जिस ऊन को छुनने के 
ऋकन्पसपाक 777 लिये लेती हैं, उस पर पहले 








पे) हा हे * | वाया डाक छेना चाहिये । 
“हि कं , रा | जिससे दोनों तागे ठीक ढंग 
पाप का / | से गुथ जायेंगे और तागों को 
धर 2 । तोड़ने की नरूरत न पड़ेगी। 
ः | | चुनाई:- दो कतार सफेद 
20 ४7020 (४7200 | ऊन की सीधी घुनाई से बुनिये 
हैं 222 / 2.0 बम # तीसरी कतार, कत्थे रंग के ऊन 
है 0 ६20 | के तीन फंदे सीचे बुनिये और 
ध मम पा चौथा | फंदा, न बुनते हुए, 
५ 72 पट उसे वेसे ही सलाई पर उठा 
2 2000220 2 2778 /। लीजिये। पुनः तीन फदे छुनिये 
आकृति न. ३३--जर्सी और चौथा उठा लीजिये | इस 


तरह कतार पूरी होने तक बुनती जाइये | इस कतार के पूरी हो जाने 
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पर, सलाई पर तीउ, कत्ये रंग के फंदे और चौथा उठाया हुआ सफेद 
रंग के फदे दिखाई देंगे। 

चोथी कतार:--इसे उल्दी ही बुनिये | परत कत्ये रंग के फंदे मी 
उतने ही बुनिये और सफेद फदा उठाइये। 

पांचवीं कतार:--सफेर ऊन से सारी कतार सीधी बुनिये। 

छठवीं कतारः--उल्टी वाजू से सारी कतार, सीवी ही बुनिये। 

सातवीं कतारः-कत्वे रंग के ऊन से तीसरी कतार के समान 
चुनिये | ' 

सूचनाः---त्तीन कत्ये रंग के ऊनी फंदे बुनते वक्त उनमे से बीच के 
फूदे पर सफेद फदे को उठाइये और जो सफेद फदा उठा हुआ रहता है 
उस पर एक और दोनों तरफ एक एक कत्ये ऊन का फंदा आना 
चाहिये जिससे सफेद उठाने का फंदा प्रत्येक चौकोन के मध्य मांग में आ 
जाता है। इसी प्रकार ११ इच बुनिये। इतनी बुनाई हो जाने पर 
छर्सी का अगला भाग, वगछल और गछे का भाग तैयार हो जायगा। 


बगल ओर गला:---७६ फंदों के दो भाग कीजिये | पहिले दो का 
एक, बगल की तरफ कीजिये और बुनते हुए ३७ फदे तक जा कर 
३२७ वा और ३८ वा फदा साथ बुन कर एक फदा बनाइये | इस तरह 
एक बगल की ओर, और एक बाजू के गले की ओर का एक एक फदा, 
कम हो जाने पर ऊन का दूसरा गोला लगाइये, और दूसरी तरफ के 
गले का एक फदा कम कीजिये। आखरी तक बुनती जाइये ओऔर बगल 
वी तरफ का एक फदा कम करती जाइये | इस तरह हमें ऊन के चार 
गोले लगाना पड़ेंगे | इस प्रकार साथ साथ बुनने से गले की बाजू का 
और दोनोंशबगलों का आकार समान और ठीक आता है| एक छाछ और 
एक सफेद गोले को एक ओर, और एक छाल और एक सफ़ेद गोले को 
दूसरी ओर बुनने में छगाना पडता है। 


- , बगल की तरफ, जेंकेट के समान, हर सीधी सलाई की दोनों ओर 
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एक एक फंदा कम करने पर तागा किसी भी रंग का लगाया जा सकता 
है। गले के लिये पांचवी सलाई पर, एक एक फंदा कम कीजिये। गले 
की वाजू १३ फंदे कम करना चाहिये | बगछ की बाबू १० फंदे दोनों 
वरफ कम कीजिये | ये १० फंदे बगछ की तरफ के कम हो जाने पर भी 
गछे की तरफ के फंदों को अंत तक कम करते जाना चाहिये। कभे 
के लिये, १५ फंदों के रहने तक कम कीजिये | बगल कीं तरफ के १० 
फंदे कम होने के बाद यहाँ से सीधी ही बुनती जाइये | गले की तरफ, 
५ इंच होने परः यदि १५ फंदों की अपेक्षा अधिक फंद रह जाने की 
संभावना दिखलाई दे तो शीघ्र तीसरी सलाई के फदे कम कर दीजिये। 
इस राति से दोनों बाज के कंधों तक पहुंचने पर फंदों को दो सेफ्टी 
पिनों पर निकाल छीजिये | इस रीति से चार गोढों को जारी रखनें में 
पहिले कठिनाई जरूर मातम होती है। फिर भी, जेकेट बनाते संमय 
जिस प्रकार हम एक बाजू के फंदे सेफ्टी पिन पर निकाछू कर रखती हैं 
और एक ही वाजू के फदों को बढ़ाती हैं उसी प्रकार यहा सी ७६ पदों 
के दो भाग कर, एक भाग निकाल रखिये और दूसरे भाग को बुनिये | 
दाई बालू लेना सुविधाजनक होता है। कंथे के १५ फंदे शेष रहने तक 
बुनने पर दूसरी बाज भी उतनी ही बुनिये | बाद में दोनों बाज़ू के फदों 
को दो सेफ्टी पिनों पर निकाछ कर रखिये | 

पीठ के भाग की बुनाई:---७६ फंदे डाछू कर अगले भाग के 
समान जुनिये | ११ इंच बुनाई होने पर दोनों बगलों के वाजू के १० फदे 
अगले भाग के समान बंद कीजिये और फिर सीधा कचे तक बुन लीजिये। 
इतना होने पर अगछे भाग के फदे सल्वई पर डाल कर दोनों सछाई पास 
पकड़ कर दोनों सलाई के एकदम १५ फदे तीसरी सलाई से बंद कीजिये | 
वीच के फटे गले के लिये बंद करके आखरी के शेष १५ फदे बंद 
कीजिये। जर्सी के गले और कंधे के छिये अछ्ग अलग 'पड़ियें बना कर 
लगाना पड़ती हैं | ह 


: जर्सी की पट्टियों की बुनाई--निन सलाइयों से जर्सी बुनी हो, 


ऊन की बुनाई का काम _ श३९, 


उनमें की बारीक सलाइयों से पट्टियों को बुनिये। बारीक सलाई पर आगे” 
बतलाये अनुसार फदे छीजिये। जर्सी में छगगाये गये फंदे + ५ फंदे 
ल्‍ बंगली की पहट्टियें जर्सी में लगाये गये फंदों का डेवढा +- १० फदे ८ गले 
की पट्टी के फंदे | यदि किसी के पास जर्तीं बुनने की सलाइयों से बारीक 
सलाइयें न हों तो जर्सी तुनने वाठी सलाइयें ही काम में छाई जा 
सकती हैं। 


बगल की पट्टियों के लिये, जर्सी के लिये जितने फदे लगाये गये हों, 
उतने ही फंदे लीजिये। गले की पट्दी के लिये, जर्सी के लिये जितने 
फंदे लगाये गये हों उस के डेबढ़े ज्यादा फदे छीजिये। 


हम बारीक सलाई ही लेंगी। ७६+ ५८८१ फदे डालिये। फिर 
एक सलाई सीधी बुनिये | प्रत्येक फदे के मीतर की ओर से, सलाई डाल 
कर, सीधी कतार बुनने से, वह व्यवस्थित दिखछाई देती है। सफेद तागे 
से ही पट्टी का प्रारम्भ कीजिये। सीधी सलाई होने पर रबरी बुनाई की दो 
कतार तैयार कीजिये। फिर कत्ये रंग का तागा छगा कर दो कतारें उसी 
४ रबरी ? बुनाई की बुन कर, सफेद तागे से पुनः दो कतारें रबरी बुनाई 
की बुनिये। अन्त की एक कतार उसी बनाई की डालिये और दूसरी 


कतार के फदे बद कीजिये। इस तरह अब दोनों हाथों की पह्टिये 
तैयार हो गई 


अब्र हम गले की पट्टी. बनेगीं। ७६ का डेवढा + १० ८ १२४ पदे 
सफेद तागे के डालिये। बाद मे फंदों के भीतर तागे से सलाई डालते हुए 
सारी सल्ाई सीधी बुनिये । फिर रत्री बुनाई से ६० फदे होने तक बुनिये 
भोर ६१ ६२, ६३ इन तीन फदों से एकंदम सलाई डाछ कर, तीनों 
फंदों का एक फंदा बनाइये | आगे पुनः रबरी बुनाई से कतार पूरी 
कीजिये | इस कतार पर पट्टी के मध्य पर एक छोर दिखलाई देने छगता 
है। ऊपर की सलाई पूरी होने पर पुनः वैसी ही एक कतार में तीनों की 
एक बना लेना चाहिये | और कत्ये रण का तागा ल्गाइये। रबरी दो 


न 
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चतारें तैयार कीजिये | प्रत्येक बार फदे का मन्य देख कर उसे और उसके 
दोनों ब्राजुओं के दो फंदों को मिला कर एक फंदा करती जाइये। बाद में 
दो कतारें डसी ब्रुनाई की सफेर ओर अन्त में एक कतार उसी बुनाई की 
कत्ये रग की करके आखरी सलाई के फटे बंद कीजिये। पट्टी तेयार हो 
जाने पर उसे एक उत्तम ५ या त्रिकोण का आकार प्राप्त होता है।. गले 
की पट्टी के अन्त के दोनों छूटे भागों को परम्पर मिला कर चूडी तैयार 
कीजिये | उसी प्रकार हाथ की पहट्टियों की भी इसी तरह से चूड़ी 
तैयार कीजिये | 


जसी की पिलाई :--जगैं के निचले हिस्से से ब्रगल तक जेकेट 
सीने की विधि के समान दोनों ब्राजूओं को सी डालिये। हाथ की पट्टी की 
तैयार की गई चूडी लीजिये | उसे नर्ती की सफेद वाजू में जोड़िये। प्रथम 
पट्टी की जोडी हुई, वाजू को बगल के निचले भाग में दो तीन फदें डाल 
कर जोड़ लेना चाहिप्रे । इसी तरह से चूड़ी का दूसरा मध्य, जर्सी के 
कंघे के दो तीन फंदों से जोड रखिये | फिर सारी चूडी को थोड़ी, तान 
कर हाथ के शेष भाग जोड़ लीजिये। गछे की पट्टी का कोना थुनी हुई 
छर्सी के गले के त्रिकोगी या ५४ आकार के भाग में कच्चे ठाक्के डाल कर 
लोडिये | चुडी का दूसरा मध्य याने पट्टे के छोर-जोड़े हुए माग, को जर्सी 
के पिछले गले के मध्य पर सी कर रखना चाहिये और फिर शेष भाग 
को जर्सी के बचे हुए. गले के भाग में जोड दीजिये । इसी रीति से जर्ती 
पूरी होने पर उनके छोर, गांठ आदि को क्रोशिये की सलाई से जर्ती के 
डल्टे भाग में फँसा देना चाहिये और बचे हुए ठुकड़ों को काद डाछना 
चाहिये | तैयार जतीं पर एक बार इसी फेर देनी चाहिये। 


अध्याय पैद्रहवों 
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भरतकाम (छएफ०एणंकेशए ) 
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भरतकाम कई प्रकार से किया जाता है। रित्रन, झीक, पोत, स्पेंगल 
ओर रेशम से भरतकाम करते हैं। प्रत्येक से भरतकाम करने की विधि 
अलग अलग है परंतु हमें केवल रेशम से भरतकाम करने की विधि ही 
सीखनी है। अतः उसी की आगे जानकारी दी गई है। भरतकाम की 
कला पारसी महिलाओं को भमठीमाति अवगत हो गई है । वे अपनी 
साड़ियों में जो किनार काम में छाती हैं उसे वे मरतकाम से ही तैयार 
करती हैं | इस काम का उपयोग हाथ के रूमाल, टेब्रठ पर बिछाने के वस्त्र, 
तकिये की खोल, किनार तैयार करने आदि में किया जाता है। आजकल 
मरतकाम के लिए छपे हुए मखमछ के ठुकड़े और टेत्रिल क्लॉथ बाजार 
में मिलते हैं परतु जिन्हें साधारण चित्र बनाना आता हो उन्हें हाथ से 
या टेविंग से चित्र वस्त्र पर बना लेना चाहिये। इससे यह काय बहुत 
ही सहज हो जाता है | प्राकृतिक दृश्य तथा पद्चपक्षी आदि से अंकित 
मखमछ के टुकरडों पर भरतकाम कर के उन्हें शीशे में मढा लेने और 
बैठक के कमरे में लगा देने से कमरे की शोभा बढती है। इस कला 
का उपयोग दैनिक व्यवहार की चीजों की शोभा बढाने में ही करना 
चाहिये। उदाहरणाथे;--तकिये के गिलाफ, टेबल क्लॉथ, लडकी की 
फ्रॉक या अपने ब्लाऊज़ पर “भरत काम ” किया जा सकता है। इस 
काम को करने के लिये अगर चित्र उतारना हो तो आगे बतलाई हुई 
विधि से उतारिये | 





चित्र उतारना 
यदि चित्र उतारने की कला आप को आती हो तो कपड़े पर चिंत्र 


चना लेना चाहिये परंतु समी को चित्र कला का शान नहीं होता। ऐसी 
१६ 
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दछ्शा में अपनी पसंदगी का नम॒ना लेकर उसे उतारना चाहिये। पहिले 
किसी जानकार से अपने चित्र को वस्त्र पर उतरवा कर देखसमझ लेना 
चाहिये। पहिले कपड़े पर नीला कागज ((एशर्००णा एथ०८ ) रखिये 
फिर उस पर चित्र का कागज रखिये और चित्रकी ओर से पेंसिल को जोर 
से चलाइये | कपड़े पर नीले रंग का चित्र उतर आयेगा | 


ध््र्ट-द् न रे 2255७ 


०7 ,७: 
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आकृति नें, ३४--चिन्न उतारने का एक नमूना 
दूमरी विधि--चित्र उतारने के ( 7797४८7५ ) कागज बाजार में 
मिलते हैं| उन पर पश्णु, पक्षी, झाड़, फूठ, ध्श्य आदि पीले, काले, या 
नीले रग में बने रहते हैं। पीछे रग के चित्र अन्छे उतर आते हैं। 
कपड़े पर जहा चित्र. अकित करना शे वहा चित्र को उद्टा रखिये। उस 
पर साधारण गरम की. हुई इस्तरी को रख कर दन्नाइये | इससे कागज का 
चित्र वस्तध पर उतर आयगा | ज्यादा गरम की हुई इस्तरी के बिना चिंत्र 
अच्छा नहीं उतरता, यह जितना सच है उतना यह भी सच है कि ज्यादा 
गरम इस्तरी से कागज के जल जल जाने की मी सम्भावना रहती है। 


रंगों का चुनाव 
डी, एम. सी. की रंगीन लड़ी इस काम के लिये बाजार में मिलती 
है। आजकल देशी रेशम की मी रंगीन लड़ियां मिलने लगी हैं। जहां 
सक सम्भव हो प्रकृति में जो रंग इरे दिखाई देते हैं उन्हें ही चुनना 
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चाहिये | रंग का चुनाव चित्र पर भी अवलम्बित है। बहुत भडकीले 
रंगों को काम में न लाना चाहिये। हम जो पत्ती और फूल भरने जा 
रही हैं, वे किसके हैं, इसपर ध्यान दें कर उसी रग का उपयोग करना 
चाहिये। उदाहरणार्थ :--आक्ति न, ३४ में किस रग का उपयोग 
करना चाहिये, यह आगे दिया गया है। 


पत्ती: :--छुआपखी रंग में भरिये। चित्रकछ। में जिस तरह प्रकाश 
ओर छात्रा को क्रमशः फीके और गहरे रंग से दिखाते हैं उसी तरह से 
उन्हें भरतकाम में भी दिखाना चाहिये। एक ही रग का फीड ओर 
गहरा रग इस काम में प्रयुक्त करना चाहिये। 

फूछ :--पीले अथवा कत्ये रग के रेशम से भरिये ओए पराग को 
फीके पीले रेशम से। 


डंडीः-- गहरे हरे अथवा बेगनी रंग से भरिये। 


भरतकाम के टंके 

अंग्रेजी में इस “ काम? पर बहुत कुछ साहित्य मिलता है। भिन्न 
मिन्न ठाक़्ों के मिन्न मिन्न नाम हैं। उन नामों का देशी भाषाओं में 
योग किया, जाता है। आक्ृति न, ३५ में फूल, पत्ते और डंडी भर कर 
दिखलाये गये हैं। फूछ के टाकों को “ सेटिन-टाका ? कहते हैं। उन 
थां्रों को भंग्ने की राति आगे दी गई है। सेटिन टके का उपयोग 
पत्ते फूछ भरने में करते हैं| ये टाके सदा तिग्छे और परस्पर समानातर 

:में पड़ने चाहिये। इन्हें दो तरइ से डाल्य जाता है। 
पहिली रीतिः--आकहृति ३५ न. में सुई, पखुड़ी के ऊपर से डाछ 
कर भीतर से मध्य में निकाली गई है। उसी तरह सुई को ऊपर से 
डाल कर मध्य से ऊपर निकाहिये | फिर जहा से छुई डाली गई थी उसके 
बिलकुल पास से भीतर डालिये और उसे फूल के मध्य की तरफ निका- 
* लिये। इस रीति से पूरी पखुड़ी तैयार कीजिये। टाके त्रिलकुल पास पास 
सटे हुए रहना चाहिये | भरने के बाद पखुडी कैसी-दिखनी चाहिये, इस 
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की कल्पना आकृति न, ३५ में भरी पखुडी से हो जाय्रेगी। यदि 
फूल पत्ते छोटे छोटे हों तो ऊपर बताये टाकों से ही भरिये। इससे भरने 





- आकृति ने. ३५--सेटिन-टांका 
पर पखुडी अच्छी दिखेगी] और उल्दी-सीघी बाजू में टाके एक से 
दिखाई देते हैं। ये टाके जैसे दिखाई देते हैं, वैसे सरल नहीं है| उन्हें 
भरने में घडी सफाई की जरूरत है। भरे हुए. पत्ते अथवा फूल “ सेटिन ” 
में समान दिखाई देने चाहिये। अच्छे भरे हुए पत्ते और फूल सेटिन 
के समान ही दिखलाई देते हैं| इसीसे उन दाकों को सेटिन ढाका कहते 
हैं। दुहरे टांक़ों में रेशम अधिक छगता है। अतएव बडे बड़े चित्रों के 
लिये दूखरो तरह से पत्ते या पखुडी भरना चाहिये। 
दूसरी रीतिः--यह रीति कम खर्चीी है। पहले सुई कपड़े के 
: उपर से लीजिये और पखुड़ियों के दूसरे छोर में जितना तिरछा लेना 
हो उतने ही हिसान् से अंदर डालिये। पखुड़ियों पर तागा अच्छा 
' ज्ञमाना चाहिये | भीतर डाले हुएए तागे के त्रिककुल पास से ही सुई पुनः 
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ऊपर निकालिये और उस सई को पहला टाका जहां से शुरू किया था 
वहीं से डालिये | बाद में उसी वक्त वहां पास से नीचे गई हुई सुई 
निकालिये | ऐसा करने से उठी बाज की पखुड़िया किनारे पर ठाके से 
भरी हुई दिखाई देगीं। सीधी बाजू से पश्लुडी भरी जाती है। इसमें 
ढुदरे तागे की जरूरत नहीं पडती | “इसी रीति से पते को भी भरा 
जाता है। इस दूसरी रीति को काइमीरी ठाका कहते है। किसी भी रीति 
से ठाकरे डाले जायें, पर निम्न तीन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। 

(१ ) टके एक दूसरे से परस्पर मिले हुए हों | 

( २ ) ठाके पत्ते-फूछ में समानांतर पर हों | 

( ३ ) ठाके कभी भी बहुत खिचें न रहें । 


डडी-टांका ( 5६९7४ 5४४८7 ) इस टठाके से पत्ते और फूल के चित्र 
में डंडी भरी जाती है। बस्तर या प्राणियों के चित्र आदि पूरे डडी दाके से 
भरे जाते हैं। आकइति नं. ३५ में यह टाका केसे 
डालते हैं, और कैसा दिखाई देता है, यह बताया 
गया है। सुई को निकाल कर भी उसमें दिखाया 
गया है | रंगीन रेशम से इन टाकों को डालने में ये 
अच्छे दिखाई देते हैं। इन टाकों को ऊपर से शुरू 
करना पड़ता है। प्रथम एक टठाका पक्का याने छोटा 
तुरुष डाल कर सुई उसी टाक्के के मध्य में निक्रालिये।) 
इसी तरह सारी डंडी भर लेनी चाहिये | डडी बनाते 
समय ऊपर से नीचे भरना पडता है और सुई को 


हमेशा एक ही तरफ नीचे से ऊपर छाना पड़ता है। 


जजीर टांका ( (४था॥ 5ध६८८७ )--- यह काम 
मशीन से बनी हुई वस्तु के समान दिखाई देता है। 


आकृति न. २६- कपड़े पर नाम अक्ित करने में इस ठाके का उपयोग 
“ जजैर टांका होता है। 





हा 
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विधि :--इन टांकों को नीचे से ऊपर डालना चाहिये। फिर जिस 
छेद में पहिले तागा ऊपर आता है उसी छेद में अंदर डालना और 
ऊपर थोडा अंतर छोड़ कर बाहर निकालना चाहिये | उसके ऊपर तागे 
को घुमा लेना चाहिये | टांका आक्ृति नं, ३६ में बतलछाया गया है। 
आइति के अनुसार तागा ऊपर की ज्ञाजू गोलाकार में आता है। इस 
तरह तागे डालने से जजीर बन जाती है | 


आकृति नं, २६ में सई और तागे को कैसा रक्‍्खा जाता है, यह 
बताया गया है । 


सरल टांका :---(०2ए7 ४४८४ ) यह टांका जजीर ठाके की ही 
एक किस्म है। त्रिलकुल छोटी और पत्तों की आकृति के लिये इस टांके 
का उपयोग होता है। फूल या पत्ते की रम्बाई का टाक्रा लेकर सुई से 
टांका डालिये | जंजीर को पखुडी पर रखने के लिये उसके ऊपर की 
तरफ एक डोरा ऐसा डालना चाहिये कि जिससे वह फेंस जाय। इस 
रोति से यह टांका शीघ्र और आसानी से भर जाता है। इसीसे इसे 
सरल टांक़ा कहते हैं। आकृति न. ३४ में पत्ते फूल-सरलू ठाके से 
भरना होगा | 


पराग टांका :--( #ौ।००८४ [7०६ ) फूछ के पराग को दिखाने के 
लिये इस गांठ का उपयोग करते हैं। इसी तरह पोछके की बह और 
फ्रॉक के नीचे की पट्टी पर भी इस गाठ को डालते हैं । फूछ के मध्य भाग 
में आधी सुई बाहर निकालकर उस पर रेशम के दो तीन बल छीजिये 
ओर सुई को बाहर निकाल लीजिये | किसी भी कपड़े की किनार पर यह 
गांठ लगाने से केसी दिखाई, देती हे, आकृति नं, ३७ में प्रदर्शित किया 
गया है | आकृति ३७ “अ? में गांठ तैयार होने पर उसके बीच की 
बाजू से त्रिल्कुल सदा कर सई डाल बीच में आवश्यक कपडे का अंत, 
छोड़ कर आगे सुई निक्रछी हुईं दिखाई गई है | आकृति ३७ पत्ये 
में सई पर तागे के बल डाछ कर दिखलाया गया है। ये बल कपर 
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आंठ में एक समान होने चाहिये और गाठ कसी हुई होनी चाहिये। 
आकृति “क? में कपड़े की 


हद :22:4%4643# हा # उल्ठी बाजू में टाके केसे 
दिखाई देते हैं, यह प्रदर्शित 
किया गया है। 

का 3) ः सुचना :-+किंसी भी 


प्रकार का  भरतकाम ? करने 
के पूर्व उस काम के एक दो 
नमूने देख लेना चाहिये । 
४०, उनमें कौनसे ठाको का उप- 

योग किया गया है, यह देख 

आकृति नं, ३२७--पराग टांका. कर झुरू करना चाहिये। भरने 
का नमूना यदि बडा हो तो आकृति नं. ३८ में बतलाई फ्रेम का उपयोग 
करना चाहिये। छोटे काम के लिये छोटे फ्रेम मिलते हैं। परन्तु छाटे 
काम बिना फ्रेम के ही किये जा सकते हैं। 


तारकशी ( डूान भड ) 
टेबल छ्लॉथ, दस्ताने, (हाथरूमाल ), दरवाजों के पर्दे आदि को 
सुशोमित करने के तागे जिससे व्रिछुकुल आसानी से निकाले जा सकते 
हो, वही कपडा इस काम के लिये लिया जाना चाहिये | खादी, रेशमी 


सोटा कपडा या हरक जाति का सूती कपड़ा तारकशी के डिये अच्छा 
होता है। 











तारकशी का काम 
हाथ के रूमाल के लिये :--एक रेशमी या मलमली टुकड़ा लीजिये। 
चारों ओर से पट्टी डालने के श्यि एक से श| इच तक की जगह 
छोड़िये। पहिले एक तागा सुई से ऊपर खींच कर उसे निकालिये। फिर 
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एक ठागे को खींचिये | रूमाठ के डिये चार-पांच तागे निकालिये | चारों 
तरफ के तागे निकाछ लेने पर काम शुरू कीजिये। कपडे के चारों तरफ 





आकति ने, ३२८--तारकशी फ्रेम 


की पट्टी छोडने के बाद उस पर टाके डाडिये। सई में रेशमी या सूती 

तागा डाल कर कपड़े के नीचे से सुई ऊपर ले लीजिये। उसके पश्चात्‌ 
कपड़े के तीन चार तागे सई पर लेकर मई को कपड़े मे डाले त्रिना खींच 
लीगिये| उन्हीं तागों में से सई को फिर से डाछ कर उसे छाडे हुए 
कपडे म॑ से ऊपर निकालिये | ऐसा करने से उन तीन-चार तागों के 
एक जगह जम्र जाने से उस पर तागे की गाठ पड़ जाती है और पट्टी 
घर तुरपन चढ़ जाती है। इसी तरइ अंत तक करती जाइये। चारों बाज 
तेयार होने पर रुमाल तैयार हो जायगा | आकृति नं, ३९ में रूमाल 
के तागे बाघ कर दिखकाये गये हैं। 


ट्वद छाथ:--आक्ति न, ३९ में टेबठ पर डालने के वस्त्र पर 
तारकशी का सरल नमूना दिखलाया गया है। चौडेन कपड़े को छीजिये। 
उप्रमे विल्कुछ समानांतर से खड़े तागे निकालिये। आकृति में तागे 
निकाल कर बताये हं | उसके बाद उतना दी अंतर रख कर आड़े ताग्रेः 
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खींचियें। तागे खींचने पर वीच में चौकोन कपड़ा रहता है और 
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- आकृति न, ३९---तारकशी का एक नमूना 


चौडोनी खिडकिये बन जाती ६ | उनको “ काज-टांकों ? से भरना चाहिये 
भोर खंमे की समान विरल तागों के भरिये | आकृति में सित्र खभे की 
तरह दी गई है। आप चाहें तो दूसरी तरह भी चुन सकती हैं। 


दूसरा नमूनाः--टेबलछ क्लॉथ और पर के लिये यह नमूना अच्छा 
दिखाई देता है। अपनी पसंदगी के अनुसार छम्ब्रा या चौकोन कपडा 
लीजिये | सब्र तरफ से दो इच की जगह किनारी की पट्टियों के लिये 
छोड़ दीजिये | सत्र तरफ से तागे खींच कर निकालिये। जितनी बड़ा 
नमूना बनाना हो उसी हिसात्र से तागे निक्रालिये परतु सब्र तरफ से 
बरात्र तागे निकाल्यि। आकृति न, ४० में निकाले गये तागे की 
जगह की चौडाई सवाइंच है। चारों बाजुओं के तागे निकालने पर 
चारों ब्राजुओं की पद्ी को मोड कर कच्चा कर छीजिये। उसके बाद 
किनारे तैयार कर छीजिये। उसके किनारे की पट्टी की दोनों बाबू 
“ काज-टांकों ! से भर छीजिग्रे | तागे की पसदगी के अनुमार डी. एम. 
सी. के सफेद तागे या रंगीन रेशम से काम करना चाहिये। हाथ के 
रूमाल पर जिस रीति से हमने तागे बांध लिये थे उसी तरह छः छ£ 
तागे बांध लेना चाहिये | सब्र बाजू के तागे खत्म हो जाने पर नीचे 


च्‌५० गृहशास्तर 


से उन्हीं छः छः तागो को ले कर गांठ बांघ देना चाहिये। इतना होने 
पर क्रोशिया से बनाथ गये खम्भे के समान इन बाघे हुए तागों के खंभे 
दिखाई देते हैं और कपड़े पर दोनों बाज बारीक “ हेम-तरपन ” बन 
जाती है। आकृति से इन गाठों और “ हेम ' की कल्पना हो जायगी | 


बीच का भाग बनानाः--काज टांके से तैयार हुई बाज के 
सध्य में रेशम लगा लीजिये। बांध कर तैयार किये गये तीन खंमे 
सुईं पर छीजिये। सुई को सिर्फ खींचिये। बाद में उन्हीं तीन खंभों के 
चीच में से सुई डाछ कर तागे को ऑट दे कर सुई खींविये और जिस 
तरह सिलाई बद करते हैं उसी तरह गाठ मारिये। किर उन तीन खर्मों 
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आकृति नं. ४०---तारकशी का दूसरा नसूना 


और कोनों से लिये गये रेशम की बीच की गांठ में गोल चक्कर दौजिये। 
उसकी विधि यह है कि एक खंभा सुई के नीचे, दूसरा सुई के ऊपर, 
'तीवरा नीचे, चौथा ऊपर रहना चाहिये। इस क्रम से उन्हें रखते हुए 

घुमाते जाना चाहिये। इस रीतिसे खम्मे के मध्य भाग में डाली हुई 
गाठ में गोल्यकार भुनाई हो जाती है।इस तरह गोछ चक्कर में आठ 
स्तागों के बीच से सुई को फिराना पडता है। आकृति नं, ४० में कोना 
अर कर दिखाया गया है। उससे कल्पना हो जायगौ | चार बार तागाी 
एफेराने के बाद चंद करने की गांठ बिलकुल अंत के तागे पर * मार कर 


शअरतकाम 


श्ण१्‌ 


आगे बढ़ना ,चाहिये। इतना हो जाने पर हमारा नमूना तैयार हो जायगा। 
चारों बाजुओं को ऊपर बताई विधि से पूर्ण करने के भाद कोनों को 


मरना चाहिये। 


कोना भरने की विधि :--कोनों को भरने की दो तीन रीतियां हैं। 
















आकृति ने, ४१ 
कौ निचली बाजू से एक एक पखुडी तैयार करना चाहिये। तीन तागे से 
णक बार नीचे, एक बार ऊपर डाछते हुए कोने की तरफ जाइये। 
आखरी तक जाने पर प्रत्येक तागे पर एक एक गाठ दे कर आखरी 
सांगे पर गांठ दे कर तागे को तोड़िये | आकृति ब में पखुड़ी भर कर 
ईदेखलाई गई है। 
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आकृति “अ' में गोलाकार 
कोना भर कर दिखलाया गया 
है और आकृति व में चार 


श पखुड़ियां और कोना भर कर 


दिखाया गया है। आकृति ब 
में कोना पखुडियों का ही 
बनाया गया है। उसे भरने के 
लिये बारह तागों की जरूरत 
पडेगी। प्रत्येक कोने में अपने 
आप बीच का काम हो जाने 
से चार तागे तैयार होते हैं। 


ड़ उप्त के बाद प्रत्येक तागे की 


बाजू पर एक एक तागा लगा 
लीजिये। वीच में गांठ भरने 
से आकृति ब के समान जारह 
तागे तैयार होते है। इन तागों 
को लगाने से मध्य भाग में 


गाठ तेयार होती है। उस गांठ 


जा 


श्णर्‌ गृहशारत्र 


गोल कोना भरने की विधि :--इस कोने को आकृति में बतत्यये 
अनुसार भरिये। चार तागे तैयार रहते ही हैं। अत: चार तागे और 
तैयार कर लेना चाहिये | उन्हें इस तरह तेयार किया जाता हैः--चौकोन 
में दो तागे एक कोने से दूसरे कोने तक छगा छीजिये | जिससे वें चार 
हो जायेंगे। इन आठ तागों में तागे को गोल घमाकर आखिरी एक तागे 
पर गांठ मार कर तागे को तोड दीजिये| आकृति अ में गोल कोना भर 
कर दिखाया गया है। सुई नीचे ऊपर केसे जाती है, यह भी दिखलाया 
गया है। 


फुछी ठांका ( क्रॉस स्टिच ) 


फुल्ली टांकों में काम करना ब्रिलकुल आसान है। भरतकाम के लिये 
हम रंगीन रेशम या पेरिल्यस्ट का उपयोग करती हैं। इस काम के लिये 
भी हम उन्हीं का प्रयोग करती हैं | जिस कपड़े के तागे गिने जा सकें 
उस कपडे को इस काम के लिये लीजिये लेकिन केन्वास का कपड़ा लगा 
कर यह काम किसी भी तरह के कपड़े पर किया जा सकता है। इस काम 
के नमूने वाली पुस्तकें बाजार में मिलती हैं। उनमें से नमूनों को देख 
कर उन्हें आसानी से उतारा जा सकता है। यहां इस काम के चार 
नमृने दिये गये हैं। 

पहिले नमूने मे ऊपर की कतार में एक रंग का और नीचे की 
कतार में दूमरे रग का रेशम काम में छाना चाहिये। एक ही रंग में 
चटकीले और फीके रंग के रेशम को डालने अथवा दो सर्वथा भिन्न २ 
रंग प्रयुक्त करने से नमूना अच्छा आकर्षक दिखल्ाई देता है। 


दूसरे नमूने की डंडी और पत्तों को इरे और फूछों “को कत्ये रंग में 
भरना चाहिये । ठीवरे और चौथे नमूनों में अपनी पसनन्‍्दगी के रंग के 
फूछ मरिए | पत्ते हरे रंग के ही अच्छे दीख पड़ते हैँ । 


भरतकाम 
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आकृति न. ४३ 
फुली ढांके के नमूने. 


शंजछ “गृहशार् 
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आकृति न, ४ छ्‌ 


श्जण 


ञ्ष्द गहशासतर 


केन्चास लगा कर काम करना : 


केन्चात की चोंखट जिस तरह छोटी-बडी होगी, उसी तरह काम 
छोटी बड़ी भाझृति का शेगा | 


फ्रॉफ अथवा व्छाऊज पर कोई भी बारीक काम अच्छा दिखलाई 
ठेता है। इसके लिये बारीक चौश्वट का केन्वास ले कर व्छाऊज की 
आस्तीन पर लगाने के लिये नमूने के अनुसार छोटी-बडी पट्टी काट 
छीजिये | इस पद्दी को ब्लाऊज़ पर “रनिंग स्टिच ” से सी छीजिंये। 
अन्न केन्वास पर नमूना बनते समय सुई को हर बार कपड़े में से लेना 
चाहिये। नमूने के बन जाने पर केन्वास के तागे धीरे से निकाल लेना 


चाहिये। जिससे फुछी टांकों का काम कपड़े पर किया हुआ दी 
दिखाई देगा। 


